भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
झ्ानपीठ-पग्रन्थागार 
“ज्ञाणं पयासय”” 
कृपया 
(१ ) मैछे हाथोंसे पुस्तकको स्पर्श न कीजिये । जिल्दपर काग्राज़ 
चढ़ा छीजिये । 
(२ ) पौश्ने सम्हाल कर उलछटिये । थूकका प्रथोग न कौजिये । 


(६ ) निशानीके किये पन्ने न मोढ़िये, न कोई मोटी चीज़ रखिये। 
काशाज़का हुकढ़ा काफ़ी है । 


(४ ) हाह्षियोंपर निशान न बनाहये, न कुछ छिखिये | 
(५ ) खुली पुस्तक उलटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये ! 


( ६ ) पुसकको समयपर अवश्य छोटा दीजिये । 
५बुखकें ज्ञानजननी हैं, हमकी विनय कीजिये” 


ब- 
। 
। 
। 
। 
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>पकरकरय उम्रिकमरिडगरि मरिकक की. 


सद्वोध- ग्रन्थमाला का प्रथम पृष्प 


# भावना-विवेक #* 


मूल-लेखक 
श्री कविरत्न १० चेनसुखदामसजी न्यायतीथ 
अध्यक्त-श्री दि० जेन महाविद्यालय, 
जयपुर । 


९३०पिक#ी 


8 हर रो 
जफ्श्प्ला श्य्त' + 27 
# न 5 हज 


“--अनुवादक-- ह 
श्री पं० भंवरलाल जी न्यायतीथथ, 
जयपुर । 
>्ाड-पप्प>क थु। कब सजाक--- 
“-प्रकाशक-- 
श्रीप्रकाश शास्त्री न्‍्यायकाव्यतीर्थ, 
मंत्री-सद्बोध ग्रन्थमाला, 
मनिहारों का रास्ता, जयपुर । 
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अनुवादक के दो शब्द 


“€ पडईुइक 3 


प्रम्तुत पुस्तक 'भावना-विवेक' के मूल लेखक हैं मेर 
आदग्णीय श्रद्धाभाजन गुरुबय श्रीमान कविर्त्न पं5 चैनसुखदास 
जी न्यायतीर्थ। यह आपकी करीब आठ वर्ष पहल्ते की ग्चना है । 
यह संस्कृत में है। इसकी संस्कृत आकपक ओर सुबोध है। 
सं/कृत, कविता, प्रणयन में आ्राप बड़े कुशल ओर सिद्धहरत हैं । 
'भावना-विवेक' के अतिरिक्त “निक्षेप-चक्र', 'पावन-प्रवाह' 
आदि कई संस्कृत ग्रन्थों की रचनाएं आपने की हैं जो अभी 
पुस्तक-रूप में प्रकाशित नहीं हुई । 

“भावना-विवेक! में पोडशकारण भावनाओं का वन 
ह। इन भावनाओं का जैनथम में जो महत्व है, उसस प्रट्येक 
जैनबन्धु अच्छी तरह परिचित है। भाद्रपद मास में कोई इन 
भावनाओं का पूजन करते हैं, कोई वणन सुनते हैं ओग कोई 
व्याख्यान करते हैं। इनके इतने महत्व का कारण यह है कि ये 
मनुष्य को तीथंकर बना सकती हैं। इनके बिना कभी कोई तीथ- 
नहीं हो सकता । इन भावनाओं में सारे जैनवाड_मय का सार 
आगया है । ये रत्नत्रय के बिस्तार स्वरूप हैं | 

जहां तक मेरा खयाल है-इन भावनाओं का विस्तार स 
वर्णन करने बाला कोई प्राचीन या अ्रवांचीन संरकृत या प्राकृत 


॥ ग्व | 

कम मच न तीज मम ही कदम काली कल मत हल व 
ग्रन्थ नहीं है । रथ (ग्य3) कबि की एक प्राकृत जयमाला देखने 

मे अवध्य आई है । इसस प्राय: सभी विद्वान परिचित होंगे। 

पर इसमे इस विपय का साद्धपूण श्रणन नहीं है । इसमें तो 

प्रधानतया पाडशकारग »ब्नाओं की प्रशंसा की गई है, विफ्य 

वें) खाल कर नशा समकभाया गया । यह कसी थी. जिसका 

'भावना- विवेक न बछ अशां मे पूरा किया है । 


जब मन रस प्रथ का दखा ते। मरी इच्छा ह॒इ कि इस 

हर्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कगाया जाय | क्‍योंकि हिन्दी 
न॒वाद के बिना साथाग्ण जनता इसस कोइ लाभ नहीं उठा 
सकती थी | यह विचार मन मृल लेग्खक महोदय स प्रकट किया 
धर उन्हान इसका हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित करन की 
ग्वीकारता दे दी । अनुवाद करने का यह मेर। प्रथम प्रयास है । 
मुझ भी एसा लगता है. कि अनुवाद जैसा होना चाहिये बसा 
नहीं हटुआ। फिर भी मुझे इसस असन्‍्तोप नहीं है, क्योंकि इस 
अनुवाद को मेन इस क्षेत्र में पदापण करने का साधन-सात्र 
माना है । 


मर चिरमित्र ओर सहाध्यायी श्री पं८ श्रीप्रकाश जी शाख्रो, 
न्‍्याय-काव्यती्थ न इस अनुवाद में मुझे परयाप्त सहायता दी है । 
बिनय-सम्पन्नता' एवं 'शीलत्रतपष्वनतिचार' नामक भावनाओं में 
कई हंश ता केवल उन्हीं की रचना हैं । इसके लिये में उनका 
काफी कृतज्ञ हु । मूल लेखक महोदय की असीम कृपा के लिये 
तो में क्या कहू । भर पास इतन शब्द नहीं जो में उनके प्रति 





[ग ] 


॥ररेएक सिशेक भि.. "रेकक# चिकन 
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कृतक्षता प्रकट कर सकूं । में तो केबल यही कह सकता हू' कि 
जैसा और जो कुछ मै हूं--सब इन्हीं की कृपा का फल है । 
इस पुस्तक का प्रकाशन 'सद्बोध-प्रन्थमाला' से हुआ हैं । 
यह इस प्रन्थमाला का प्रथम पुष्प है। इस प्रन्थमाला की 
स्थापना श्रद्धेय गुरुवय श्री पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ के सत्‌- 
प्रयत्न से हुई है। आपका उद्देश्य है कि इस प्रन्थमाला से जैन- 
प्रन्थ प्रकाशित होते रहें श्रोग कम कीमत में जनता के पास 
पहुंचें। मेरे चिर मित्र पं० मिलापचन्द्र जी शास्त्री न्‍्यायतीथ ने 
अपने स्वर्गीय पृज्य पिता जी श्री मगनलाल जी पहाड्या को स्मृति 
में इस प्रन्थमाला को १५८) रू० प्रदान किये हैं । आपके 
अतिरिक्त एक दानी सउज़न ने भी जो अपना माम प्रकट नहीं 
करना चाहते--इस प्रंथभाला को १४०) रू० प्रदान किये हैं । 
अआ्राप लोगों का विचार है कि यह रकम ज्यों की त्यों बनो रहे ओर 
पुनः पुन. इससे प्रन्थ प्रकाशित होते गहें। उक्त दान के लिए 
दोनों महानुभावों को धन्यवाद है। स्वर्गीय श्री मगनलाल जी 
पहाडया का चित्र साथ में है । 
प्रस्तुत पुस्तक का मुद्रण ओ पं० अ्रजितकुमार जी शास्त्री न 
अपने अकलंक प्रेम मुलतान से किया है। आपने इस पुम्तक को 
बहुत सावधानो से छापा है। प्रफ आदि देग्वन में आपको बहुत 
समय लगाना पढ़ा । एतदथ्थ धन्यवाद | प्रेस कापी को दुबारा 
देखने का समय न मिलने एवं जल्दी के कारण कई अशुद्ठियां 
रह गई हैं । कई जगह टाइप उठा नहीं है। श्रतः आवश्यक 


| घ )] 
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शुद्वि-अशुद्धि पत्र साथ में दे रहें हैं। पाठकों से हमारा अनुरोध 
है कि वे इसके अनुसार पुम्नक को शुद्ध कर लें। एवं अन्य भी 
अशुर््धियां टष्टि आब्ं तो उन्हें सधार कर पढ़ने का कष्ट करें । 


यदि पाठकां न इस पुस्तक को पढ़ कर कुछ भो आत्म- 

ज्ञान प्राप्त किया एवं अपन जीवन में इन भावनाओं को उताग्न 
का तनिक भी प्रयन्न किया तो हम अपने परिश्रम को सफल 
सममेंगे। जनता स निवेदन है कि इस पुस्तक को अपनावे | 
प्रंथमाला शीघ्र ही दूसरा पुष्प निकाल रहीं है । 

भाद्रपद ] ु निवेदक-- का 

बीर सं० २४६७ भवरलाल न्यायतीथ, 

वि० सं० शध्ध्य | अनुवादक 


०0 ,€ीी .ऐी १ 
बि ०६७ “७ 
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पंक्ति 


है थक 
॥] ७०9 (७ “४ 


| 4। 
है । 


ही अन्य. ० 
८४ ७0! ७! ६१ 


शुद्धि-पत्र ## 


आअगुद्र शुद्ध 
यभावे यंरभांव 
चिन्नता चिन्तना 
तीथकर प्रकत तोथकृत्मकृत 
की की एसी बात नहीं 
सप्ताष्रमं पाद- सप्ताएयुग्मं क्रम- 
युग॑ तथाह: युग्ममाह: 
पदाथ न हा परदाथका बियाोग न हो 
संह सह्दे 
मतिः स्यानत गति: म्यात 
द्रविशादिद्रव्यम द्र विणादिवस्तु 
टष्टिस्व्वप्रतिक्षणम दृष्टिस्तव्वश्र प्रतिक्षणम्‌ 
नाग्को नाग्क: 
नास्थात्रा नाम्थात्राह्म 
छुत॒द्द ठटक्षुत्‌ 
विचिकित्सता विचिकित्सिता 
प्राप्ति होगी ८. 2८ 
उपगुृहनमिदं उपगृह सिदं 
केचिदद्ज केचिदद्लं 
अंगद्वये हो अंगद्कये तत्‌ 
नपेक्षाभेद नपेक्षभेद 


प्रत्ययेन '. दतुनेद॑ 
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# श्री जिनेशिने नमः ४ 


भावना-विवेक 


( भाषा टीका सहित ) 


यभाविमोंद्वतन्त्रो5प-मात्मतन्त्रो भवेश्नरः । 
तान्‌ भावानानुमो नित्यं मनसा कर्मणा गिरा ॥१॥ 
जिन भावों से, मोह के अधीन यह मनुष्य आत्मतंत्र 
(अपन अधीन) हो जाता है, संसार में दुख देने वाले कर्मो को 
नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, स्वतन्त्र हो जाता है, उन भावों 
को भें सबेदा मन वचन काय से पृण रूपेण नमस्कार करता हूं । 
जीव की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के, बन्ध ओर मात्त के. 
सुर और दुःख के कारण उसके भाव हो हैं। अशुद्ध भाव जीव 
को कमे परतन्त्र बनाते हैं और शुद्ध भाव उसे कर्म वन्ध से छुड़ाते 
हैं। जब तक यह जीव कर्मों के आधीन रहता है तब तक उस 
असली मुख नहीं मिलता | कम बन्धन से छुटकारा पाकर जब 


यह आत्मा के स्वरूप मे लोन होता है तभी वास्तावक सुख का 
पाता है | 

सम्यग्दशन. सम्यग्जञान ओर सम्यकुचरित्र जीब के शुद्ध 
भाव हं>खभाव है | वे इस मोह की परदन्त्रता से हटा कर 
ग्वावीन बनाते है। मिश्या दशन., मिश्य ज्ञाय आर मिश्याचाग्त्रि 
जीव के अशुद्ध भाव हं--स्वभाव नहीं. कर्मोद्य से उत्पन्न हुए 
विभाव परिशाम हैं। थे जोब को स्वावीन नहीं हान दते । जब 
जीव अपन असली स्वभाव का पहचानता है तब वह मोह को 
छोड कर अपन आत्मिक स्वरूप म॑ लीन हे जाता है । इस लिए 
माहतन्त्रतास छुटाकर जीवका आत्मतन्त्र बनाने मे शुद्ध भावोंकी हैं। 
प्रधानता सम कनी चाहिये | उन भाव-सम्यख्दशन सम्यम्ज्ञान ओर 
सम्यकुचगित्रि की इस उलाक में मन वचन ओर काय से नित्य 
नमस्कार किया है ओर साथ ही इस जीव की बतमान दशा. उसके 
कार्गा, अपनी भावनाओं स म्वतन्त्र बन सकने की सामध्य तथा 
बन्धन स उन्मुक्त कर स्वाधीन बनाने वाल भावों की वन्दनीयता 
के हतु का भी प्रदर्शित कर दिया है । 

यदि हम जानना चाह कि जीव की वतमान दशा क्‍या 
है ? तो उत्तर मित्र जाता है कि यह जीव इस समय कम-बन्धन 
से परतन्त्र है । 

परतन्त्र क्यों है ? मोह के आधीन होन स। मोह कम 
जीव के साथ एसा लगा है. कि जिसके रहते हुए जीव सहसा 
बन्यन मुक्त नही है। सकता । जीव के कमंबन्‍्ध ओर पराधीनता 
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का यही प्रधान कारण है। इसके साथ और कमर भो बन्च के 
कारणा बन जाते हैं | यदि यद न गहे ते ओर कम अयना विशेष 
फन नहीं दिया सकते | जस-म्रोद के साथ जो अज्ञान (कुन्ञान) 
होगा वह बन्य का कागा हैता।. स्वरन्य अज्लान नवीन बन्ध के। 
कारगा नहीं हो। सकता । माह को महामद माना गया है। जिस 
तरह तेज़ शरात्र पीन बाते मनुध्य को अपने और पराव का ज्ञान 
नहीं गहता बैस ही जीव भी मोद के नशे में पागल हां जाता है. 
अपने स्वरूप की भूल जाता है और पर-पदार्थों में भी आसकित 
करने लगता है । यदि बह इस मोह कम से सन्‍्मुक्त हो जाय ता 
स्वतन्त्र ही सकता है। जिस जीव के जितना तीजत्र माह है बह 
उतना हो अधिक बद्ध है ओर जिसका शुद्ध भावों को जितन 
अधिक रूप में प्राप्रि है चुकी है वह उतने ही अधिक अंशों में 
आ।त्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर चुका है. मोक्ष के निकट पहुंच गया 
है। चाहता प्रत्तक्त भव्य इन शुद्वर भावों के अवलम्बन से 
अपन को मोह की परनन्त्रता स छुड्ठा कर आत्मिक स्वतन्त्रता के 
स्थान मोक्ष तक पहुंचा सकता है । 

अपना सब से अधिक उपकार करने वाल, ही संसार में 
नमस्कार ओर म्मर्श करन योग्य समझता जाता है। ये गन्नत्रय रूप 
शुद्र भाव जीव के सव से अधिक उपकार करन वाले हैं। इस 
लिये यहां उनका नमस्कार किया है । 

आगे के ऋोक में यह दिखलाते हैं कि श्रद्धा. ज्ञान और 
आचगग के बिना यह जीब संसार में परिश्रमगा करता है अतः 
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>रिफ्पिकी 


संसार स पार करने वाले थे ही भाव नमस्कार करन योग्य हैं । 


[4७ पर 


यान स्वभावान बिना भ्रान्ता: विश्रमाक्रान्तवेतस: । 
ते भावा: स्युनिरावाध मन्नमस्कृति -गोचराः ॥२॥ 


मिथ्याज्ञानी जीव जिन सम्यग्दशनादि स्वभाव-स्वाभाविक 
धर्मो-की प्राप्ति के बिना संसार मं पर्श्रिमण करते रहते हैं वे 
ग्वभाव बिना किसी प्रकार की बाधा के मर नमस्कार के विषय 
बने । 

जब तक सम्यग्दशनादि की प्राप्ति नहीं होती तब तक इस 
जीव पर विपरीत ज्ञान का प्रभाव गहता है ओर उसके प्रभाव के 
कारण ही अपन हित-अहित का न पहचानता हुआ यह अनक 
तरह स॑ कमंबन्ध करके अपन संसार की सन्‍्तति को बढ़ाता रहता 
है और चतु्गति में भ्रमण करके जन्म मग्श के दुःग्ब सहता 
गहता है । अथवा यों कहना चाहिये कि सम्यग्दशनादि की प्राप्ति 
न होना ही जीव का संसार है. ओर उनकी प्राप्ति ही मोक्ष है । 
उक्त पद्म से उन्हीं परम मोक्ष के कारण भूत शुद्ध स्वभावों को 
अपने नमस्कार के विफ्य बनाना चाहते हैं। ओर “्रेयांसि बह- 
विध्नानि" यानी--अ्रच्छे कामों में बहुत विध्न आते हे-इस कथन 
का ख्याल करके अपने इस नमस्कार रूप पवित्र काय में कोई 
विध्न न आवे इसके लिए “निगबाधं' पद देकर इसमें विघ्न का 
श्रभाव होने की प्राथना और उत्कट इच्छा भी प्रकट करते हैं । 


आगे के पद में यह बतलाते है कि अ्ररिहंत सिद्ध आचाये 
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करे पिशक >पिदक िकट * र 


उपाध्याय और साधु ये पांच पामेष्ठे भी सयग्दशनादि भागों के 
द्वारा ही बनते हैं श्रत: पाठकां को उन भावों को ही नमस्कार 
करना चाहिये | 


सकला; विकलाः सर्वे सत्रज्ञा परमेष्टिनः । 
त्रयश्र,न्ये भवन्‍्तीह भाचेमांत्राश्नमस्कुरु ।३॥ 


सकल (शरीर सहित) आर विकल (शरोर रहित) स्वज्ष 
अ्थात अग्हिंत ओर सिद्ध परमेष्री तथा अन्य तीन आचाय, 
उपाध्याय और साधु परमेप्ठी--थे सब भावों से ही बनते हैं, इस 
लिए भावों को नमस्कार करों क्योंकि इन पृज्य पदों के भाव हो 
मल कारण हें-उनकी समाराथना स ही हम इन पृज्य पदों को 
प्राप्त कर सकते है । 

जो परमपद-लोक से पृज्यपद-मे ग्थित रहे उसे परमेष्ठी 
कहते हैं। पर्मेष्ठी पांच हैं--अग्हिंत, सिद्ध. शआचाय, उपाध्याय 
ओर साधु । इनमें साधु पद सामान्य है । जो भी ग्रह सम्बन्धी 
आउम्भ परिग्रहों का व्याग करके अपन आत्म-कल्याण के माग में 
लग गया हैं उस साधु कहते हैं। आचाय ओर उपाध्य/य पद 
विशिछनता के ोतक है। जो साधु संघ में पाठन का काम करते 
हैं वे उपाध्याय है ओ।र संघ के नता आचाय कहे ज।ते है। सामान्य 
साधुओं स इनके भाव कुछ चढ़े हुए होते हैं। अग्हिंत और सिद्ध 
पर्मेष्ठी का स्थान सब मे उत्कृष्ट है। अग्हिंत परमेष्टी का सशरीर 
मुक्त ओर सिद्ध परमेष्टी को अशरीर मुक्त कहते हैं। अपरनि: श्रेयस 


ग्रेर परनि: अयस शब्दों स भी इन्ही पद का सम्बोधित किया 
जाता है । इनका विशाप स्वरूप इस प्रकार सम कना चाहिये :-- 


तरहबे ओर चदहव गुग्गम्थानवर्ती जीव की सशरीर मुक्त 
॥ जीवनमुक्त कहते हैं। क्षपक्र श्रेणी+ बात जीव के दशवे गुरा- 
“थान के अंत में मोहनीय कमर का नाश हो जान पर बारहब 
शुगम्थान की प्राप्रि होती है और फिर अंतमुहत - के बाद ज्ञान- 
वरगीय दश्शनावरगीय ओर अंतगय कमके एक साथ नष्ट हें! जान 
से वह जीव तरहवे गुण-स्थान को प्राप्र होता है। इस गुग़म्थान 
5ऊ जीब के सब मिला कर कर्मों की /४८ प्रक्रतिया म स ६८ 
पकृतिय नष्ट हो चुकती है। अशथात ज्ञानावस्गीय की ५ दशना- 
परणीय की ६ मोदनाय की २८ अंतराय » नामकम * की ४३ ओर 


+ चग्त्रि मोहनीय कम की श्रवशिष्ट २४ प्रकृतियों का जहां 
क्षय किया जाय उस ज्षपक अ्रणी कह ते है । 

+ मुह से कम और आबली से ज्यादा काल को अंतमुहत 
कहते है। मुह ४८ मिनट का तथा आवली एक श्वास में 
असंस्यात होती है । 

» नगकागति. तियश्लगति, नरकाय-नुयर्ती, तियग्ग यानुपर्बी. 
द्वींद्रिय. त्रींद्रिय. चतुरद्रिय. उद्याोत. आतप. एकेद्रिय: 
साधारण. सूत्म और स्थावर इन नाम क्रम की तेरह 
प्रकृतियां का नाश होता हैं । 


अपयुकम+ की २ इस तरदट इस गुगास्थान से ६८ प्रकतियां व. 
सन्त, नहीं गहती । ओर इसके फलम्वरूप उस जीव के अनंतज्ञान 
अनंतदश्शन, अनंत सुस्य और अनंतर्वीय न'मक अनंतचतुए्य तथ 
त्तायिक-मम्पक व. क्ञायक-चाग्त्रि. क्यिक-ज्ञान. क्ञायिक-दर्शन 
जत्ायिक-दान. ज्ञयिक-लाभ.. क्षायिक-माग. ज्ञायिकोपभोगर 
जायिक-वीकय- थे न केवल लब्धियां प्रकट हा जाती है । उरा 
अनंत त,नथ रे जीव की परर्ण परसास्मन्व पद प्राप्र है| जाता है ' 
पट तसटबे गुगा थानवर्ती जीबनमुक्त सयाग केबली क। संक्तेप मे 
ह्र्प है | 

उसके पश्चान जब जीव चोदह बे गुगास्थान मे चढ़ता है ते 
उसके कर्मों के अ,गमन का द्वार स्वेथ, बंद हो जाता है। नथ 
सक्ता एवं उदयावम्थ, में प्रप्त क्मो की सर्वोतच्कष निजर दान से 
बद कर्मों से सदा के लिय्रे मुक्त होने के सन्मुस्ध रहत' है । शील 
के अठारह हज़ार भद बताये गये है उतके। बड़ राम है। जात 
है। संवर ओर निज़रा क, प्रग पात्र वह जीव काय याग स भ॑: 
गहित हो जाता है ओर इसी लिय उसकी अयाग केवली कहते हैं 

उक्त दोनों गुणम्थानवर्ती जीब अस्शिंत कहलाते है जिन्हे 
अपरनि:अ्रयस के धारक कहना चाहिये । परनि:भश्रयस शब्द 
सिद्ध पद के लिए कहा जाता है। सिद्धपद गुगास्थानां के बाद के 
अवस्था है जहां पर केबल आन्मा अपन में ही रमण करता हैं 





तियगाय रण पु के है; क्ृतिया 
+ नग्कायु यु आर देवायु इन तीन अग्युकरमकी प्रकृ 
का नाश होता है । 
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उस आत्मा का स्वरूय निगकार निर्ज्जन है, क्योंकि वह आत्मा 
आठ कर्मों से गहित हो चुका-घर।ति या अवाति कोई भी कम 
उसके बाकी नहीं रहा । उस अन्‍्मा के ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय 
मोहनीय अंतराय वेदनतीय आयु नाम ओर गात्र इन आठ कर्मों के 
सबधा नष्ट ह। जाने से क्रमशः ज्ञान, दशशन, सुस्बर वीये, अठ्याबाध 
अवगाहन. सृच्मत्तर और अगुम्लयु ये आठ गुण प्रकट हो जाते 
है। उस जीव को अब कुछ भी करना बाकी नहीं, इस लिये वह 
कृत-कृत्य है । उसकी यह अवस्था सादि अनंत है क्योंकि वह फिर 
कभी इस संसार में नहीं आ सकता । लोक के अग्रभाग में ,उसों 
जीव का निबासम्धान है क्योंकि धर्म एवं अधरम्म द्रव्प की म्थिति 
यहां ही तक है। एसे जीव का सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं| इस सिद्ध 
परमष्ठी के सिद्ध गति, केवलज्ञान, क्षायिकदशन ज्ञायिक सम्यकत्व 
आर उपयोग की अक्रम प्रश्चैन्ति रहती है । यह पर्मेष्ठी गुणस्थान, 
जीव मसमास. संज्ञा, पयाप्रि. दशप्राण, आहार आदि से रहित होते 
हैं ओर इनके सिद्धगति, ज्ञान, दशन. सम्यक्त्व और श्रनाहार को 
छोड़ कर बाकी नी मागगाय नहीं होतीं। अवशिष्ट तीन परमेछ्ठियों 
का स्वरूप इस ही प्रंथ में आगे वन किया है, इस लिये यहां 
नहीं किया गया | 


यह जीब भावों से ही नरकादि गतियों बाला एवं तोर्थक्र 
बनता है इस लिए भावों को स्वीकार करना चाहिए--यही बात 





5 अ कहीं - पर सुर्व के बजाय सम्यक्त्व कहा गया हे | 


आगे वाले पद्य में कहते हैं:-- 
भावेस्तियड नर; स्वर्गी नारकरचेतनों भवेव्‌ । 
भावेस्तीथ क्रतस्तस्मा त्मद्भावानुर्रीकुरु ॥॥ ४ ॥ 


यह चेतन ( जीव ) भावों स ही तियज्ल, मनुष्य. देव 
ओर नारकी बनता है तथा भावां स ही तीथडुर होता है । इस 
लिये समीचोन भावों को प्रहण करों | 

जिस जीव के जैसे भाव होत॑ हैं उसको वेसा ही फल 
मिलता है । कभी अपने भावों के विपरीत फल नहीं मिलता | 
चारों गतियां एवं तीर्थल्‍्लुर का पुण्य पद भी भावों का ही परिणाम 
है। जिसके परिणामों में हमशा कफुटिलता ओं।र मायाचार गहना 
है बह तियञूच बनता है। जिसके परिग्गास नितांत अशुभ रह त॑ 
हैं, जा दूसरों को दुग्ब देना चाहता हैं, कलह-प्रिय होता है ओर 
कुत्तों की तरह लड़ता-झगड़ता रहता है उस नागकीय जीवन प्राप्र 
होता है । जो दूसरों को सुरत्री वनाना चाहता है, पुण्य का संचय 
करता है उस ग्वगे मिलता है। तथा जो सादा जीबन व्यतीत 
करता हैं और महान काय करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाता 
है उस मानव शरीर की प्राप्ति होती हूं । जिस मसम्यस्ट्रष्ट 
मह त्मा की भावना संसार के जीवां का कल्याण करन की होती 
है वह तीथदुर के पृज्य पद को पाता हैं। सार यह है कि निजी 
भाव ही सब्र कुछ हैं ओर उनस जीव अपन को जैसा चाहे बना 


कक 


सकता है। सद्भावों से सट्ृति आर बुरे भावों स दुगति प्राप्त 
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होती है । यदि तुम उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो या पवित्र 
बनना चाहते है! ता सद्भावों को स्वीकार करों, अपने भावों को 
पत्रित्र बनाओ. बुरी विचार धागा को कभी हृदय में स्थान न दो । 
आ्राग के ऋक में यह बताया गया है कि यह जीव भी 
भावमय हो ह:-- 
जीवोह्ययं भावमय: प्रदिष्टा - 
मनापिभि: जीवरहस्यवरिड्िः । 
तंत; स्वकीयात्म-विलोकनाय, 
भावान्‌ समालोकय मोहमुक्तः ॥५॥। 


जीव तत्व के ग्टम्य को जानने वाले विद्वानां न जीवात्मा 
का भावमय वतलाया है । इस लिये अपन आत्मा का दशन 
करने के लिय मोह को त्याग कर अपने भावां का ही अवलोकन 
करना चाहिये । 

जिस तरह जल की अनंत तरंगों के अतिरिक्त समुद्र ओर 
कोई चीज नहीं है उसी प्रकार विभिन्न भावों की लहरें के 
अतिरिक्त जीव तत्व भी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । विभिन्न 
चतन्य भावमय वस्तु को ही हम 'जीव' शब्द से सम्बोधित करते 
हैं। इस लिये यदि हम आत्मा का रहस्य जानना चाहते हैं तो 
पहले हमें भावां का रहस्थ जानना चाहिये । पर इस गहब्य 
निदर्शन में मोह का परित्याग नितांत आवष्यक है । यदि भ्रम 
वृद्धि ओर आमक्ति हमारे साथ रहेगी तो भावों' को हेयता और 


| 29 । 
उपादेयता का हमें ठीक ठीक पता नहीं चलेगा । अतः मोह- 
रहित हो कर भावों का निरीक्षण करना चाहिये। 
भाव उपेक्षा करने योग्य वस्तु नहीं हैं क्योंकि:-- 


भावो5स्ति नाको निरयो5म्ति भाव:, 
तियेडनगे भावमय्रस्तथास्ति । 
सिद्धांउपि भावात्मक एवं नूनम्‌, 
तता न भावा; समुपेक्तणीया: ॥६॥ 


गया 


भाव ही म्वग हैं, भाव ही नरक हैं, भाव ही तियहुच हैं 
ओर भाव ही मनुष्य हैं। सिद्धावस्था भी भावात्मक है इस 
लिये मनुष्य को कभी भी भावों की उपज्ञा नहीं करनी चाहिये । 

जीव की जिस भी अवमस्धा की ओर हम ध्यान दे उसमे 
भावों के अतिरिक्त ओर क्रिसी की भी प्रधानता नहीं है । यदि 
हम भावों को ओर ध्यान न दें तो बहुत अनथ हो जायगा ओर 
हमारा पतन होना निश्चित हैं। प्रन्थेक प्राणी को इस सम्बन्ध में 
सद्रेव सतक रहने की आवश्यकता है । अच्छे-वुर भावों पर हृष्ट 
रखना ओर बुर भावों की कभी भी उपतन्ता न करना ही अय कर 
है। यही आत्म--निरीक्षण की कर्मोटी है । जो इस कसेाटी का 
उपयोग न करेगा उसके मनुष्य हान स कोई लाभ नहीं है । 

पोडश भावनाय आत्म-भावों को छोड़ कर और कुछ 
नहीं हैं:-- 





या भावना; पोडश जेन-शास्तप्र, 
तीथे-प्रणेत॒त्व-निदान-भूताः । 
व्यावर्णितास्‍्ता न च भाववृन्दम्‌ , 
थहाय किश्ित्‌ परमस्ति नूनम्‌ ॥७॥ 


थद्भुग प्रकृति की कारण भूत सोलह 


जन शाख्त्रां में जो ती 
गई है वे भी भावां को छोड़कर और कुछ 


भावनाय वतलाई र 
नहीं हैं । 
दशन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि शोडश भावनायें-- 
जिनका कि म्वरूप इस ग्रन्थ में बताया जायगा- तीर्थंकर प्रकृति 
के बन्ध में कार्गभूत मानो गई हैं। यदि हम बिचार करें तो 
वे भावनाय भी, जिनसे तीथकर प्रकृति का बन्ध होता है ओर 
जिनके बिना कभी कोई तीथकर नहीं बन सकता--भाव समुदाय 
कं। छोड़ कर ओर कोई वस्तु नहीं । श्रात्मभाव ही उक्त भाव- 
नाये है । 
किन भावां से तीथकर प्रकृति का बन्ध होता ६-बह 
आग के श्लोक में बताते है:-- 
जगदुद्धारकेभावे; तीथकृत्वाभिधं महत्‌ । 
आत्मा5्यं कम बध्नाति ततस्तीथंकरों भवेत्‌ ॥८॥ 


यह आत्मा संसार के उद्धार की इच्छाओं से पूण भावों 
से तोथंकर नामक महान--पुए्य कर्म को बांधता है और उस 
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तोर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति के बन से ही तीथेरर होता है । 

जिस की इच्छएं ओर प्रबल भावनाएं यह रहती है कि में 
संसार का उद्घार करूं, जगत के ठग्बी जीबों को सुख का मांगे 
बताऊ' ओर उनका कल्याग करू, उसी के तीर्थंकर नाम की 
महान पुण्य प्रकृति का बंध होता है ओर वहीं दीर्थकर के पृज्य 
पद का पाता है । विश्व सेवा आर विष्व-कल्यागःा की उन्कट 
भावना ही जीव की तीथंकर सरीरव महान पद को पहंचाती है । 

सवक ही वास्तव में स्वामी अनता है- यह प्रन्थकार 
बताते हैं:--- 


जगत्सेवा-चिकीपु्यें; से स्वार्मी जगता भवेत्‌ | 
इत्येव॑ सूयापयस्येपा तीथकृत्‌ प्रकृति: पता ॥६॥ 


“जो जगत की सवा करना चाहता है वह जगन का स्वामी 
बनता है ।' यह तीथकर नाम की उन्क्ृष्टठ कम प्रकृति हमें इसी 
बात को सूचित करती है । 

तीथथंकर प्रकृति हमें सिम्बलाती है कि जो संसार की सेवा 
करने की इच्छा ग्खता है वही संसार का स्वामी बनता है । सेवा 
करने के भाव या दूसरों का भला करने की इच्छाओं से मनुष्य 
दास नहीं बनता; अपितु उनका स्वामी बन जाता है । वह जिन 
की सत्रा करना चाहता हैं वे उसे अपना स्वामी सममते हैं--उस 
की पूजा करते हैं। तीथेंकर भी पहले संसार की सेवा करना 
चाहते हैं उसी लिये वे संसाग के स्वामी बनते हैं आर त्रिलोकी के 
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जीव उनकी पूजा करते है। सार यह हैं कि जा कोई दूसरों के 
लिये पृज्य बनना चाहता है उस चाहिये कि वह अपन आपको 
उनके संदक रूप में प्रतुत कर । एसा करन से ही वह महान 
बन सकेगा ओर संसार के छृदय में अपने प्रति श्रद्धा ओर अआदर- 
भाव उत्पन्न कर सकेगा | 

आगे के पद्म में बताया जाता हैं कि कौन किस तरह तीथ- 
कर प्रकृति का बंध करता ह-- 


अपायविचयाख्येन धम्यंध्यानन बध्यने । 
ल्‍ ्‌ गा कर 
तीथेकत कम कर्मप्न॑ सम्यरदष्टिमहात्मन! ।॥। १ ०॥ 


सम्यन्दष्टि महास्मा अपायविचय नाम के धम्यध्यान से 
कम सनन्‍्तति का नाश करन वाल इस तीथकर कम को बांधता हैं । 

स्वपर के दुःखां को दूर करन के उपाय का चिल्तवन 
करना 'अपाय विचय' धम्यध्यान है । इस अपाय-विचय धम्य 
ध्यान के साथ जा दशन-विशुद्धि आदि पाडश भावनाओं का 
चितवन करता ह६ उस सम्यग्ट्रप्टि महात्मा के ही उक्त तीथंकर 
प्रकृति का बंध हा सकता ह- अन्य के नहीं । इसका अर्थ यह है कि 
पाडश कारण भावना के बिना किसी के तीथंकर प्रकृति का बंध 
नहीं होता आर जा पोडश कारण भावना को भान वाले हैं उनके 
भी इसका बंध होना निश्चित नहीं हैं । जो सम्यन्दष्टि हैँ और 
पोडशकारण भावनाओं के साथ जिसके हृदयमें जगत कल्याण की 
भावना है वही महा मा इस श्रेष्ठ प्रकृति का बंध कर सकता है । 


(न 
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इस लिये यह समभना चाहिय कि जब कभी किमी जीब के 
तीथंकर प्रकृति का बच होगा बह सम्यग्दश्शन ओर जगत-कल्यार 
की सदिन्छा के साथ पोडश भावनाओं का चितवन कग्न से ही 
होगा | सम पग्दशन ञ्गर। २ पराद्शकारण भा बनाओं का चितवन 
करन पर अवश्य तीथकर प्रकृति का बंध है| ही जायगा--यह 
नियम नहीं हैं । 

इस तीथकर कर्म प्रक्रति का 'कमप्न' कहा गया हैं। इससे 
यह समभन। चाहिये कि छ&न्‍्य जितनी भी +म प्रकृतियां हैं. वे 
सब जीव के बंध का कारगा हैं। केबल यह तीथेकर प्रकृति ही 
एसी है जे स्वपर की कमसंतति का उच्छेद करने म॑ सहायता 
देती है । 'विपम्य विपमे।पधम' कहीं कहाँ पर जहर की दवा 
जहर भी ही जाती हैं । 

तीथकर प्रकृति का बंध कहां होता ह--आगे यह बललाने 


केबलिश्रुतकेवल्यो: पाठमूले स्थितो नरः । 
करमभूमिमवाद्य दत्‌ कम बध्नाति केवलम ।,११॥ 
एनया; सन्निधान हि तादग भातद्धवा मत; । 
भावान्पत्ती निर्मित्तानां सन्निधिः कारण खलु ॥१२॥ 
केबली या अ्तकेवली के पादमुल में ही| कम-भूमि वाला 
पुरुष इस तीथंकर कम का बंध करता हैं क्योंकि उनके पास में 
ही इस तरह के भाव हो सकते है । इस लिए इन भावों की 


० औक 
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उपत्ति में वे निमित्त है और उनका पास रहना ही इन भावों की 
उत्पक्ति में कारग्ग हैं। कार्यों की उत्पत्ति में निरमित्त करणों का 
सहयोग कितना आवश्यक है यह सभी जानते हैं । 

पुण्य प्रकृतियों का बंध बांधन के लिये जीव को उन बातां 
की आवश्यकता नहीं होती जिन बातों की तीथंकर प्रकृति के बंध 
के लिए होती है । तीथकर प्रकृति काई साधाग्ण प्रकृति नहीं । 
इसकी प्राप्ति बहुत दुलेभ है। पुण्य के उदय से ही वे साधन 
प्राप्त होते है जिनसे कि इस पत्ित्र प्रकृति का वंध है रूके । 
भावों का उत्कप ही इस प्रकृति के बंध में मुख्य बात हैं। हितो- 
पदेशी, सवेज्ञ, केवली भगवान के निकट अथवा आचार्रंगादि 
ढादशांग के पाग्गामी श्रत केवली भगवान के निकट ही तीथंकर 
प्रकृति को बांधन योग्य निमल भाव है| सकते है--अन्यत्र नहीं। 
इस लिए इनके समक्ष इस प्रकृति का बंध होता ह । जब केवली 
या श्रुत केवली न हों तो इस प्रकृति का बंध नहीं हो सकता । 
इतना ही नहीं, केवल कमंभूमि में उत्पन्न होन वाला जीव ही इस 
योग्य होता हैँ कि वह इस शुभ प्रकृति का बंध कर सके । भोग- 
भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के भावों की विशुद्धता उतनी नहीं 
हो। सकती । कम भूमि में भी केवल पुरूष लिंगधारी जीव ही 
इस प्रकृति को बांध सकता हैं, अन्य नहीं-ऐसा शास्त्र का 
कथन है । 

आगे दृष्टांत द्वारा यह बताते हैं कि केवर्ला वा श्रतकेवली 
के समक्ष ही पुरुष इस प्रकृति को बांध सकता हैं:-- 
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श्रीकृष्णन क्ृतो बंध एतस्या: प्रकृतेः खलु । 

नमिनाथ-जिनशस्प पादमले महीयसि ॥१३॥ 

श्रणिकन तु वीरस्य समत्ते मोक्ष-दायके | 

एतत्‌ -प्रकृति बंधां हि क्ृतः कलेशविनाशकः ॥१४॥ 

श्री कृष्ण ने इस तीथकर प्रकृति का बंध श्री भगवान 
नेमिनाथ के पत्रित्र पादमृल में किया था ओर इसी तरह गाज़ा 
श्रेणिक ने सम्पूण क्‍्लेशों का नाश करने वाला इस प्रकृति का 
बंध भगवान महावीर के मुक्तिदायक चरणागबिंदों में किया था।। 

श्री कृष्ण और राजा अगिक की कथाएं प्रमिद्ध हैं । 
प्रयेक भाई जानता है कि कि उक्त दोनों व्यक्तियां न क्रमशः 
नमिनाथ ओर महावीर के समत्ष तीथंकर प्रकृति का बंध किया 
था और आगे होने वाले चोबीस तीथंकरों में उक्त दोनों जीव 
तीथकर बनेंगे। इनकी कथाएं पुगगां में देग्वी जा सकती हैं । 

कौन से सम्यग्दशन स इस प्रकृति का बंध होता है--अब् 
यह बण॒ुन करते हैं:-- 

क्यादपशमाच्चेंत क्षयोप्शमतस्तथा | 

उन्पन्न दशन नूने एवद बंध करोति हि ॥१४॥ 

दशन मोहनीय और अनंतानुतंधी चलुष्टय के क्षय, उप- 
शम तथा क्षयोपशम से उत्पन्न सम्यग्द्शन तीथकर प्रकृति का बंध 
करता है । 
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दशत सोहनीय ओर अनंतानवंधी चतुष्टय के सर्वेथा क्षीण 
है। जान पर जा पदार्थों का निमल श्रद्धान होता है उस क्षाय्रिक 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । यह सम्यकव सादि अनंत है । एक 
बार उत्पन्न है जान के वाद कभी नष्ट नहीं होता ओर इसका 
धाग्गा करने वाला जीव चार भव से अधिक भव नहीं लता । 
मुक्ति का मसान्षात्कारण यही सम्यक्त्व है । अबशिए दोनों 
सम्यकब तो मुक्ति के परम्परा कारण है । सिद्ध परमात्मा एवं 
बागहवें, तेग्हव ओर चोंदहवं गुगाम्धान-वर्तों जीवों के यही 
सम्यकत्व होता है । संसार की काई शक्ति इस रुम्यकत्व धारण 
करन बात जीव की विचलित नहीं कर सकती ।|+ 

उक्त सातों प्रकृतियां के दब जान स ओऔपशमिक मसम्य- 
क्त्व होता है । यह सम्यकत्व टिकाऊ नहीं होता । अधिक से 
अधिक अंतमुंहूत इसका काल हैै। अनादि मिश्याद्रष्टि जीब के 
सब्र प्रथम यही सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । इसके उत्पन्न हो जाने 





+ वयणेहिं वि हेदृहिं वि इंदियभयआशएंहिं रूवेहिं । 
वीभच्छजुगुन्छादिं ये तेलोक्केण वि ण चालेज्जो ॥5५६॥ 
“गोम्मटसार जीवकांड 
अथ- श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से 
अथवा इन्द्रियां का भय उत्पन्न करने बाते आकारों स अथवा 
ग्लानिकाग्क पदार्थों को देग्व कर होने वाली ग्लानि से किंबहुना 
दोन लोक से भी यह क्षयिक सम्बव चलण्मान नहीं हेपता 
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के वाद यह आस्मा कुछ कम अद्धपुद्गल परावतन काल तक 
संसार में घम सकता हैं। इसके दो भेद #--प्रथमोपशम तथा 
द्वितीयोपशम । प्रथमापशम चेथे गुणस्थान स सातवे तक ओर 
द्वितीयापशम सातवें से ग्याग्हय तक रहता है । इनके स्वरूप का 
विशद वर्गात आगे किया जायगा। 

अनंतानुबंधी चतुट्य मिश्यात्व ओं।र राम्यक सिश्यात्व इन 
सत्रेबाती छह प्रकृतियों के उदयासात्ी क्षय, उपशम और देश-घाती 
सम्यकत्य प्रकृति के उदय से ज्ञायापशमिक सम्यक्त्व उपन्न होता 
है। इस सम्यकत्व को शाखकारों न सदोप अथाल चल, मनन 
ओर अगड़ दोपों सहित बतल/या है । इसकी स्थिति अधिक 
स्‌ अधिक कृगब्रासठ सागर है+। यह सम्यकत्व चोथ से सात 
गुगास्थान तक रहता है । 

तीथंक॒त प्रकृति का वंध ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक तथा उप- 
शम के दो भद प्रथमापशम ओर द्वितीयोपशम टन चारों सम्य- 
क्त्वों में स किसी भी सम्यक्त्व में हो सकता है । 


+ उ कर्षेणाद्धपुद्रलपग्विर्तो देशोन:॥१-८॥ . +5स्वांथ सिद्धि 
अर्थात--मम्यग्हप्टि जीव अधिक से अधिक अर पुठ्नल 
परावतन तक संसार में गहता है । 
+ ज्ञायोपशमिकम्य जघन्यान्तर्मोह्र्तिकी । 
उत्कृष्टा पट पष्टिसागरोपमाणि ॥१-७॥ --मव्राथमसिद्धि 
यानी--क्षयोपशम सम्यक्त्व की जबन्य स्थिति अन्तमुहत 
ओर उत्कृष्ट स्थिति छथ्यासठ सागर है । 


९! 
५ 
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इस तीथकर प्रकति का बंध कौन नहीं कर सकता हैं-- 
यह बताते हैं:-- 


नाग्की नै देवों वा तियंड नो भोगभूमिजः । 
तीथक्रत्‌ कम बध्नाति जगतकल्याणकारकम्‌ ।|१६॥ 


संसार का कल्याण करने वाली तीथकर प्रकृति का बंध नाग्की, 

देव. तियक्ल ओर भोग भूमि में उत्पन्न होने वाला जीव नहीं 
कर सकता | 

तीथंकर प्रकृति के बंध के लिये भावों की निमलता मुग्व्य 
साधन है । बिना भावां की विशुद्धता के इसका बंध नहीं हो 
सकता । चारों गतियों में केवल मनुष्य गति ही एसी है जिसमें 
भावों का उ कप प्रणरूप सहो सकता है । नग्क, देव ओर 
तियह5च गति में परिशामां को अत्यधिक पवित्रता नहीं पाई जाती | 
यही कारण है कि इस तीथकर प्रकृति का बंध केवल मनुष्य गति 
वाला जीव ही कर सकता है अन्य नहीं; क्योंकि शोष तीन गति 
वालों के भाव इतने निर्मल नहीं होते । मनुप्य गति में भी 
केबल कमभूमिज मनुष्य ही इसकी योग्यता ग्खते हैं--भोग- 
भूमिज नहीं । 

क्यों नहीं उक्त जीवों के इस प्रकृति का बंध होता है ? उस 
का उत्तर :-- 

विश्वसेबाचिकीपंपु कदाचिओपपचते । 

दुःखाज्ञानसुखादीनां श्यकान्तस्तत्र विधते ||१७॥ 
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पहले के पद्य में बताये गये जीवों में संसार की सेबा 
करने की इच्छा कभी भी 3 पन्न नहीं होती क्योंकि वहां पर दुःग्य 
अज्ञान और सुग्ब बरींरह एकांत रूप से विद्यमान हैं । 
नाग्की ओर तियच्नों में ट॒ःग्ब की पराकाप्ठा के साथ साथ 
अज्ञान का आधिक्य है। जहां दुःख के साथ अज्ञान है वहां 
विश्व कल्याण करन की भावना कैसे उपन्न है सकती है । इन 
को अपन दुःम्वों को भोगन के अतिरिक दूसरों के सुस्ब दुःख के 
सम्बन्ध में बिचार करन की सुविधा ही प्राप्त नहीं है । देवों ओर 
भोग भृमियों के सुख्च का एकाॉत है । अर्थात उन्हें कभी यही 
अनुभव नहीं होता कि दुःग्य नाम का कोई पदाथ भी है । जा 
दुःग्य का ही नहीं जानता वह दुःखां को दूर करन का क्या उपाय 
साचेगा । इस लिए यह कहना बिलपुल युक्ति संगत है कि देव, 
नाग्की, तियश्च और भोग भृभि के जीव तीथंका प्रकृति के बंध 
के योग्य नहीं हैं । 
आगे यह बताते हैं कि भावना किसे कहते हैं:-- 
भावना: कथिता: शाम्त्रे भाव्यमानाः पुनः पुनः । 
भावना चिन्तता चिन्ता अमी एक्राथवाचक्रा: ॥१८॥ 


क्रिसी बरतु के बारबार चितवन करन को भावना कह 
हैं। भावना, चितना, चिता आदि शब्द एक ही अथ का कहने 
वाले है | 


एक विषय के भावों के निरंतर कुछ समय बन गहने को 


न्म्_् 
द्वारा 


बरियाकी करीबी की नि टी पिीफीी 
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है। भावना कहते है। भात्रों के अतिरिक्त भावना ओर कुछ वस्तु 
नहीं है । चिंता चितना आदि का भी यही ऋथ है | 
धाडश कारया भावनाओ के नाम --- 
प्रथमा द्गविशुद्धिद विनयापेततस्तथा । 
शालब्रनानतीचाग5भीच्णज्ञानापयागिता ॥१६॥ 
संवेगः शक्तितस्त्याग-तपःसाधुसमाधय;: 
वेयादृत्य॑ जिनाचायवाध्यायश्रुतभक्तयः ॥२०॥ 
आदश्यकापरीहा शिः तथा मार्गंप्रभावना । 
स्वयूथ्यप्‌ च वात्सल्यं मता पेडश भावना; ॥२१॥ 


नीथंकर प्रकृति के बंध की करण भूत सोलह भावनाओं 
के नाम ये है:--(-दशन विशुद्धि. २-विनय संपन्नता, ३-शील- 
त्रतंप्चनतिच!र . ४-अभीरुण ज्ञानोपयोग. ४-संवेग. ६-शक्षित- 
स्याग, >-श क्ततस्तप, दझ>साधु समाधि. ६-वैयाबू य. १८-अह 
इ्क्ति, १:-आचाय भक्ति. १+-बहुश्रत भावत- १६-१६चन- 
भक्ति. १४-आवश्यकापरिहाशि,. १४-माग-प्रभावना. १६- 
प्रवचन वा सल्य । 

ये सालड़ भावनाय है। इन भिन्न भिन्न भावनाओं का 
आगे विस्तार से वणन किया जावेगा | 


एता व्यस्ता; समस्ताश्र दृकूसहिता बंधकारण म्‌ । 
ताथ्कपढूते नू ने पराया; शुभकम्सु ॥२२॥ 


ही । 
६8४ 


ऊपर जो सोलह भवन।४ बताई गई हई वे सम्यग्दशन 
सहित होने पर एक एक ओर सब मिल कर शुभ कर्मों में उकृष्ठ 
जो तीथकः प्रकृति है उसके बंध की काररा हैं | 

दर्शन विशुद्ध्यादि सालह भावनायें सत्र मिलकर अर 
अलग अलग भी तोथकर प्रकृति के बंध का कारण है कितु किसी 
भी नावना के साथ सम्पसदशन का होना आवष्यक है. | सम्य- 
देशन ने हो तो पंद्रह भावनाये मिलकर भी तीथकर प्रकृति के बंध 
का हनु नहीं हो सकता । यह तीथकर प्रकृति कर्मों की सारी 
पुण्य प्रकृतियां मे शिरोमशि है: क्योंकि टसी प्रकृति के देय को 
प्रनुभव करने वाला जीव ही धम ताथ की प्र.नन्ति करता है ओर 
सारे ज़गत को कल्यागकरछ्ती मांग बताता है। सारी पुण्य प्रकृतियों 
में इसके अतिरिक्त एसी कोइ भी प्रकृति नहीं 6 जिसका जगत- 
कल्यागा से सीधा संत्रंध है। । यही कार है कि यह कम प्रकृति 
हान पर भी पृजनीय है ओर इसी लिये बांधन वाल जीब के 
आ मा में सम्यग्दशन की उन््थिनि आवश्यक है । 

अब प्रथम भावना दशनविशुद्धि का बर्णन किया जाता 
है ;-- 

तत्र प्रधानभृता हि दृगविशुद्धित्रिविच्यते | 

सं्रतः प्रथम हा पा स्वाधारा यतो मता ॥२३॥ 

अब सबसे पहले दर्शन विशुद्धि भावना का बगान यहां 
किया जाता है । क्योंकि सव भावनाओं में यही प्रधान है । इस 


। »9 


की प्रधानता का कारण यह हैं कि यह सबकी आधार है । इसके 
बिना शेप पंद्रह भावनाओं को भावना ही नहीं कहा ज्ञा सकता। 
इसके बिना जसे ज्ञान कुज्ञान और चाग्त्रि कुचाग्त्रि कहलाता है 
बंसे भावना भी कफुभावबना कहलायेगी । बीज के बिना जसे दक्ष 
नहीं है। सकता बस सम्यक्ब के बिना कोई सचाई नहीं रह 
सकनी | 


दशन विशुद्धि का लक्षण:-- 
नि्॑प दर्शन प्रे-क्तं दग्विशुद्धि मनोषिभि: । 
अन्यहं चिन्तना तस्या दृग्विशुद्धिनिंगद्यते ॥२४॥ 
आठ शंकादि दोप, आठ मद, छह अनायतन ओर तीन 
मृढ़ता इन पत्चीस दोपे से रहित सम्पस्दशन हग्विशुद्धि कहलाता 
है | निरंतर यह चिंतवन करते रहना कि यह विशुद्ध सम्यस्दशन 
मुझे प्राप्त है दशन विशुद्धि भावना हैं। परुचीस दोपों का बगन 
आगे किया जायगा | 
दशन विशुद्धि की अन्य भावनाओं में आवश्यकता-- 
का शुद्धि 4 ब्लड हि ७. (१ 
दग्‌विशुद्धि बिना चेता व्यथा प्रोक्ता महपिभिः । 
न न ( ९ 
दशनाल्‍ंकृत स्वमनुष्टानं फलप्रदम्‌ ॥२४॥ 
आचारयों ने दशन की शुद्धि अथान सम्यग्दशन के बिना 
शेप भावनाओं को व्यथ कहा है । क्योंकि सम्य-दशन सहित 
ही सारे अनुछान फलदायक होते ह | 


[ +४५ ] 
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सोलह कारण भावनाओं में सबसे पहले दशन-विशद्धि 
भावना कही गई है । इसका विस्तार से बगन तो श्रागे के पद्यों 
में किया जायगा किन्तु यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि 
यह भावना पहले इसी लिए कही गई है कि इस भावना के भाथथे 
बिना सम्यगरदशन की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक सम्य॥ग- 
दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक सत्र काय व्यथ ही कहें जायेंगे । 
सम्यरदर्शन सहित ही अनुप्लान, जप तप. धमेध्यान आदि करना 
लाभप्रद है। अन्यथा सम्यग्दशन से यदि कोई जीव भ्रष्ट है तो 
वह चाहे कितना ही थ्रम क्यों न कर अ्रष्ट ही कहा जायगा। 
अनंतकाल तक भी यह जीव इस संसार की शआद्भला को काटन में 
समथ नहीं हें। सकता । इस लिये दशनविशुद्धि सबस अधिक 
आवश्यक है । 

सम्यक्त्व के साथ शुभोपयोग की भी आवश्यकता हैं:-- 


वंद्यवंदकभावों हि गुणस्थाने न यत्र तु, 

सम्यकन्व केवल तत्र बन्धकारणमिप्यते । 

शुभापयोगमहितं, केवलं तन्न कारणम्‌ ॥२६॥ 
--( पटपदी ) 


जिन गुणम्थानां में बंद और वंदक भाव नहीं होता वहां 
पर शुभोपयोग सहित सम्यकत्व ही तीथुर प्रक्रति के बंध का 
कारण माना जाता हैं कंबल सम्यकत्व नहीं । अथान सम्यक्त्व 
के साथ रहने वाला शुभोपयोग ही बहां तीथंकर प्रकृति के बंध का 





कारगा हैं क्यांकि अकेला सम्यक्त्व तो आत्मगुण होने के 
कारग बंध का हँतु हो ही नहीं सकता । 

आगे कहेंगे कि चोथे गुणम्धान से पांच गुणस्थानों तक 
अर्थात आठवें गुरस्थान तक तीथंकर प्रकृति का बंध होता है। 
तीर्थंकर प्रकृति की कारण भूत पोडशकारण भावनाओं में अहंद- 
भक्ति आदि भावनाएं वंद्य बंदक ( पृज्य पृजक ) भाव से संबंध 
ग्ग्बती है कितु सानथे ओर आठवें गुगम्थान मे बंद्य वंदक भाव 
नहीं है । तब फिर टन गुगास्थानां में पाडशकारग भावनाये कैसे 
बनेंगी ऋ।र इनके बिना दनमें तीथंकर प्रकृति का बंध कैस होगा ? 
?सका उत्तर उपय॒ु क् पद्म में दिया गया है कि जहां वंद्य वंदक 
भाव नहीं है वहां शुभोपयोग सहित सम्यक्त्व ही उक्त प्रकृति के 
वध का कारण है । 

सम्यग्द्रष्टि के ही तीथकर प्रकृति का बंध क्यों होता है ? 

आ्मर्ष्टन येनाप्ता जगच्छ योनुकामना । 

ममुदेति कथ॑ तत्र सद्रृष्टिबन्धकस्ततः ।॥|२७॥ 

येपां दृष्टिन सत्यास्ति जगदुद्धरण कथम । 

ते समथा अबन्त्यत्र महामाहमलीमसा: ॥२८॥ 


जिसने संसार के कल्याण की कामना रखने वाली आत्म- 
दृष्टि अधात सम्यग्ट्रष्टि प्राप्त नहीं की उसके सम्यकत्व से उत्पन्न 
होने वाली तीथकर प्रकृति कैसे उत्पन्न हो सकती है । क्‍योंकि 
जिनकी दृष्टि सच्ची नहीं है मोह कीचड़ में फंसे हुए वे संसार के 


उद्घार करने में किस तरह समथ हो सकते हैं | 

भावाथं--सम्यग्टरष्टि ही तीथंकर प्रक्रति का बंध क्यों 
करता है ? इस प्रश्न का उत्तर इन दो पत्मों म॑ दिया गया है। 
जिसने अपने आपको नहीों देग्वा, अपना अनभव नहीं किया, 
अपने आम तत्व को नहीं समभा-उसके हृदय मं जगत के 

कल्याण करन की भावना केस है| सकती ६ । जगत के विशाल 

अ/मत्व के साथ सहानुभूति उत्पन्न करने के लिये पहले अपन 
आ। मत्व को देखना आवश्यक है । जिसने अपन को देगा है 
वही सम्यर्दष्टि ह--उसी के हृदय में जगत के कल्याण की 
भावना पंदा हो सकती है ओरों के दृदय में नहीं । इस लिए 
सम्यग्ट्रष्टि ही तीथेंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। 

किस २ गुगाख्धान में तीथकरप्रकृति का बंध होता हैं-- 
गृह बताते है:-- 

बंधे करति तुयादि-गुणस्थानपु पंचसु | 

तीथकृत्‌-प्रकृतेः सम्यसदृ्टिः प्रस्फूटवेतन: ॥२६॥ 

सम्यग्हष्टि जीब तीथकर प्रकृति का बंध चोथे से पांच 
गुणस्थानों में करता है । 

जीब के भावों के उत्कर्पापक्ष की जो चोंदह अशिएां 
अर्थात्‌ गुणम्थान बताये गये हैं, उनमें स टस तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध पांच गुणम्थानों में होता है। चौथ गुणाम्धान के पहले तो 
जीब के सम्यकव नहीं होता, इसलिए वहां तीथंकर प्रकृतिका अंथ 
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भी संभव नहीं । चौथ गुणस्थान अविग्त सम्यस्टप्टि मं और 
इसके वाद पांचवें दशविरत, छठे प्रमत्तविरत, सातवें अप्रमत- 
बिग्त ओर आठवें अपृूबकरण में तीथकरप्रकृति का बंध हो 
सकता है। अबिग्त सम्यस्टप्टि से लेकर अपृबकरण के छठे 
भाग तक सम्यग्टष्टि के ही इस तीथंकर प्रकृति का बंध आगम में 
बतलाया गया है: आगे नहीं । क्योंकि आठवें गुणस्थान अ्पू्वे- 
करण के छठे भाग में तीथंकर कमंप्रकृति की व्युच्छित्ति हो 
जाती है । 


श्लोक में जो “प्रस्फुटचतन:' पद पड़ा हुआ है. उसका अथ 
है 'ज्ञान चेतना की धारण करने वाला' । सम्यग्द्ष्टि ज्ञान चेतना 
का धारक होता है। चतना के तीन भेद हैं । कम चेतना, कर्म 
फलचेतना ओं।र ज्ञान चेतना । जहां रागट पादिक भावों के 
द्वागा कम करने की हो प्रधानता हैं एस मनुप्यादि संज्ञी मिथ्या- 
टृष्टि जीवों के प्रधानतया कमचेतना होती हैं । यद्यपि गौश 
रूप से इनके कमफल चेतना भी होती है। जहां कर्मों के फल 
भोगने की ही प्रधानता रहती है एसे एकेन्द्रियादि असंज्ञी मिथ्या- 
टष्टि जीवों के प्रधानता से कमफल चेतना ही होती है । यद्यपि 
गोण रूप से इनके कमचेतना भी मानी जा सकती है। अश्रवशिष्ट 
ज्ञान चेतना केवल सम्यग्द्ष्टि जीवां के ही होती हं: क्योंकि इनके 
कम करने ओर कर्मों के फल भोगने में आसक्कि नहीं होती । 
चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्धावस्था तक के सभी आत्माओं के 
ज्ञान-चेतना होती हैं क्‍्यांकि इनके अनुभव में अज्ञान नहीं 
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गहता । सम्यग्दशन हो जाने के कारण इनका श्रनुभव ज्ञाना मक 
हो होता है । 
सम्यग्ट्रप्टि की परिभाषा :-- 


स्याद्दादनाम्ना भरुत्रि विश्वतेन, 
सदज्जननेत्र तु यस्य रृष्टि: 

सुसंस्कृता साउस्ति सुरृश्टिरत्र, 
सम 5परेष्तो न च दृष्टिबन्तः ॥३ ०॥ 


जिरकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्थाद्राद नामक अश्रष्ठ अउठजन 
से अच्छी तरह मंजी हुई है. वही सम्यग्टट है । और स्याह्ठाद के 
अदजन से जिनकी दृष्टि का अच्छी तग्ह संम्कार नहीं हुआ वे 
टप्टिविहीन अथवा मिथ्यार/£ हैं । 

संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप अनकान्तात्मक है, 
क्योंकि एक साथ अनक परम्पर विरोधी धम उनमें पाये जात हैं । 
परणंदर्शियाँ न पदार्थों के भिन्न २ नाना धर्मों, भावों अथवा अब- 
ग्थाओं का जान कर उनके सत्य स्वरूप का जो श्रापेक्षिक वरशन 
किया है वही स्थाह्ाद या अनकांतवाद हैं। जिस तरह कमल- 
कुमार' नामक व्यक्ति को ज्ञिस समय चाचा कहा जाता हैं. उसी 
बह समय मामा, नाना, पिता; पुत्र, भतीज्ञा आदि नामों सं भी 
पुकाग जा सकता है | क्यांकि वह किसी की श्रपेक्षा स चाचा है 
ता किसी की अपेक्षा स भतीज़ा। ओर ये सम्बन्ध यद्यपि एक 
दूसरे स विरोधी हैं पर फिर भी एक ही व्यक्ति में पाये जाते हैं । 


जय । 
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इसी प्रकार संसारका प्रत्वक पदाथ चाहे वह सजीव हो या निर्जीब 
अनेक धर्मान्मक है । पदाथ को केवल एक रूप से देखना और 
उसको बसा ही समझ लेना भूल हे । जिस समय हमारी जिस 
अपका से पदाथ का देखने की इच्छा होती है हम उसे उस समय 
उसी रूप में विवक्षित करते हैं, पर इसका सतलब यह नहीं कि 
उसके अन्य ओर कोई रूप हैं ही नहीं। सच तो यह है कि पदाथ 
का अन्य रूप उस समय हमारो बिवज्ञा का विपय नहीं हे । इसी 
लिए “स्थान' यह शब्द रखा गया है जिसका मतलब है 'कर्थ॑ंचितर 
या किसी अपंत्ता स | 

स्थाद्राद के संबंध में 'जेनद्शन' मासिक पत्र स्थाद्वादांक' 
नामक विशेषांक में जो सम्पादकीय म्तंभ में ग्रंथकार ने अपने 
उपयोगी विचार प्रकट किये हैं उनमें से कुछ पाठकों के लाभाथथ 
यहां उद्धत कर देते है :-- 


स्याद्वाद का स्रूप-- धर्म अथवा धर्मों के सबथकांत 
का त्याग कर जो कथंचित्‌ एकांत का विधान किया जाता है वही 


स्याठाद कहलाता है। आचाय समंतभद्र न भी+ स्याह्गाद का 
यही लक्षण बतलाया हे । यह लक्षण सकल-देश+ ओर विकला- 





+ स्थाद्वाद: स्वे्धेकांतयागात्‌ किंवृत्तचिद्धिधि: । 


“-गाजदा तिक 
+ एकगुणमुखेना5शेपवग्तुरूपसंग्रहान्‌ सकलादेश: नत्रादेशान्‌ 
सप्तभंगी प्रतिपदम्‌: ' “ * | --राजवा।तक 
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7 केश स्‍ र स्‍िक 


देश पर बनने बाली प्रमाण सप्रभंगी और नय सप्रभद्गी दोनों 
में संघटित हो जायगा भगवान समंतभद्र ने पहले से ही सकला- 
देश ओर विकलादेश को ध्यान मं रग्थ कर स्थाह्राद का उक्त 
निर्दाप लज्ञण बनाया है । उन्होंने अपने देवागम स्टतांत्र में 
प्रधानतया यद्यपि गय सप्रभद्ी का ही चणन किया है. किंतु जगह 
ज़गढट व प्रमाग सप्रभद्गी का संकेत किये बिना भी नहीं रहे हैं। 
देवागम स्तोत्र के आधार पर ही भट्राकलंक देव ने श्रपन ग्रन्थों 
में प्रमाग ओर नय सप्रभद्ढी का वगन किया हैं । यह उनकी 
अपनी कल्यना नहीं है। बहुत से आधुनिक बिद्वान म्थाद्राद का 
जो यह लक्षण बनाते है कि विवज्ञित एक धर्म को प्रधान कर 
अन्य सम्पूणे ऋविवकित गुणों को गाणता से देग्वना ही म्थाद्वाद 
2--यह टीक नहीं हैं; क्योंकि यह लक्षण अव्यापक हैं । सकला- 
देश पर बनने वाली प्रमाग सप्रभंगी म॑ इस लक्षरण की संगति 
ठाक नहीं बेठ सकती | प्रमाग सप्रभुंगी मं किसी धम अथवा 
गुग्ग को प्रधान नहीं बताया जाता: अपितु धर्मी को मुख्य बताया 
जाता हैं। हमें प्रयोजनवश कभी किसी धर्म की विवक्षा होती है 
ओर कभी धर्मी की । धर्मों की विवज्षा से प्रमाग्ग सप्तभंगी और 
धमम की विवज्ञा से नय सप्तभंगी बनती है । 
दोनों सप्तभद्ठियों के प्रथक प्रथक्‌ उदाहरगा भी हो सकते 
हैं औंग एक भी | प्रभाचनद्र. विमलदास आदि विद्वानां न दोनांके 
# निरंशस्थापि गुणभरदांशकल्पना बिकलादेश: तत्रापि तथा 
.. सप्रभंगी ॥ --राजवार्तिक 
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एक ही उदारग दिये हैं, भरट्टाकलड्ू देव ने अपने ग्रन्थों में 
किसी जगह+ एक उदाहरशा देकर दोनों का म्वरूयर समझा दिया 
हैं और किसी जगह भिन्न उदाहग्गां से काम लिया हैं | 
फ्यादस्थेव जीव: अथान कथंचिन जीव सत्सखरूप ही हँ--यह 
प्रमाण ओर नय दानों सप्तभज्ञियां का उदाहरण बन सकता है। 
जब एक अस्ति व गुण की मुख्यता से जीवरूप पदार्थ का प्रति- 
पादन अरना वक्ता को अभीष्ट होता हैं ता यही प्रमाण सप्तभड्गीका 
उदाहरण बन जाता हैं और जब केवल अम्नित्वादि धर्म को 
कहना ही वक्ता को अभिलपित होता हैं तब यह नय सप्तभड्डी का 
उदाहग्गा ही। जाता हैं। जीव में अनेक गुण हैं। अस्तित्व गुग 
की प्रधानता से अभदवृत्तिक अथवा अभदोपचार से जब निरंश 
समम्न जीव पदार्थ कहा जाता हैं तव सकलादेश कहलाता हैं । 


'म्याजीब एवं कथंचित्‌ जीव ही है यह प्रमाण वाक्य का 
ओर 'स्यादम््येव जीव:' किसी श्रपेक्षा जीव सःस्वरूप ही हैं यह नय 
वाक्य का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उदाहरण भी है । किंतु अकलछू देव के 
इस मत को सप्तभद्गजीतरं गिणी के कतरा पं विमलदास ने अपने 
ग्रन्थों में स्वीकार नहीं किया--एसा जान पड़ता हैं। सारांश यह 





+ राजवातिक | + लघीयख्यय का भाष्य | 

& अभेदवृत्ति अथवा अभेदोपचार आदि का विवेचन राज- 
वातिक ओर सप्तभद्गी तरंगिणी आदि ग्रन्थां से जानना 
चाहिये । 
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है कि अधिकांश विद्वानों ने प्रमाण और नय वाक्य के अलग - 
उदाहरण देना श्रावश्यक नहीं समझा । 

स्याद्वाद की महत्ता--जैन वाझाय में स्याह्माद का स्थान 
बहुत ऊचा है । आचाये अम्रतचन्द्र के शब्दों में हम इस 
अनेकांतता या स्याद्वाद को जनागम का 'जीव” अथवा 'बीज' कह 
सकते हैं। जिस तरह जीव के बिना निष्प्राण शरीर किसी काम 
का नहीं इसी तरह स्थाद्राद के बिना परमागम भी बिलकुल 
निष्फल, निकम्मा और निःसार हैं । म्याद्वाद जैनदशंन की 
विशेषता है, इसी लिये जनी स्याद्वादी के नाम स॑ व्यवह्गत होते 
हैं। भगवान महावीर न इस विशेषता का श्राविष्कार कर संसार 
में फेनो हुई मत-असहिष्गुताको नामावशेप करना चाहा था| पर 
मतुःय ज।तिके दु भाग्य से इसमें पूण सफनता न मिल सकी । मेरे 
कटने का आशय यह नहीं हैँ कि सबसे पहले भगवान महावीर ही 
इस सिद्धांत के प्रवतक हुए । में केवल यह कहना चाहता हू' कि 
सम्प्रदायवाद को नष्ट करने के लिये उन्हांन तत्कालीन जनता को 
म्याद्वाद सिद्धांत का स्वरूप समभत्र कर क्‍लेशां स उन्मुक्त होने का 
मार्ग बतलाया | 

दुनियां में एकांत पक्ष को लेकर अनेक सम्प्रदाय बने हुए 
है वे अपनी मान्यता को सत्य और दूसरों के मिद्धांता अथवा 
अभिमतों को असत्य घोषित करते है, इसका कारण हैं उदार 
दृष्टि का अभाव । विचारों में उदारता का न रहना ही साम्प्र- 
दायिकता है। साम्प्रदायिकता मनुष्य के लिए बड़ा भारी कलझु 
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है। यह कलझछू मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वह 
सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा करता 
है। सम्प्रदायवाद में गुण ग्रहण करने की वुद्धि नष्ट हो जाती 
है। मनुष्य इतना पतित हो जाता है कि इस दूमरों के गुण 
प्रहण करने में सक्कोच होने लगता है। अपनी बुरी स बुरी बत 
की अच्छी बतला कर उसका समर्थन करना ओर दूसरों की भली 
से भली बात का खण्डन करने को तैयार हो जाना मतांध मनुष्यों 
का काम हैं। स्यादवाद एसी मतांधता, सम्प्रदायवाद ओर स्वपत्त- 
पात को कभी स्वीकार नहीं करता | सच्चा स्यादवादी वह है जो 
गुणों को प्रहण कर दोषों को छोड़ देने की शिक्षा देता है। गुण 
प्रहण की बुद्धि का उत्पन्न हो जाना ही स्याद्वाद का फल है ओर 
यही इसकी महत्ता है । 


स्याद्राद की व्यावहारिक उपयोगिता-- जब तक 
किसी सिद्धांत का व्यवहार में उपयोग नहीं होता: तव तक उसकी 
ग्राह्मता स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल विचारों और प्रन्थों 
में ही रह जाने वाले सिद्धांत से संसार को कोई लाभ नहीं हो 
सकता । जब सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान-मय विचारों का 
चारित्र के रूप में उपयोग करते है तभी श्ात्मा को निर्वाण की 
प्राप्ति होती है। केबल भोजन के विचार ही हमारी ज्ञुधा शांत 
नहीं कर देते । त्रितयात्मक मुक्ति माग मानने का यही आशय 
है कि यथार्थ विचारों को जीवन में उतार कर उनका व्यावहारिक 
उपयोग करो । 
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अधिकांश जन समुदाय यह सममे हुए है कि स्याद्वाद 
केवल शास्त्रों की वग्तु है। किंतु बात ऐसी नहीं है । यदि यह 
केवल प्रन्थों की ही चीज्ञ होती तब तो इसका जगत-कल्याण से 
क्या सम्बन्ध था। शाख्रों ने तो सिफ स्थादवाद का स्वरूप ओर 
लक्षण बतलाय। है। स्थाद्वाद को ठपराख्या करन वाले महर्पियों 
की यह आज्ञा है कि मानव-जीवन को सफल ओर शांतिमय 
बनाने के लिये जीवन के प्रद्येक विभाग में म्यादवांद का उपयोग 
करने की आवश्यकता है। अगर हम दु:खी हैं तो इसका कारण 
केवल यही हो सकता है कि हम जीवन में स्याद्वाद का उपयोग 
नहीं करते । वंयक्तिक, कोठुम्बिक, सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
अशांति का काग्ग केवल 'हो' के आग्रह के सिवाय ओर कुछ 
नहीं होे। सकता । इस आग्रह का न होना ही स्थाद्वाद कहलाता 
हैं। यदि विश्व शांति का कोई एक मात्र कारण हो सकता है 
तो बह स्थादवाद ही है। इस समय संसार में जो सबत्र अशांति 
ओर अआफुलता का साम्राज्य नजर आता है इसका कारण यह हैं 
कि मनुष्य सिफ अपनी हो आंग्वों से देखना जानता है । यदि 
मानव समाज म्याद्राद की विशाल ओर उदार दृष्टि से देखना सीस्य 
जाय तो संसार में अधिकांश दुःग्वां की कमी हो जाय । 

जिमके हृदय में स्वाथ होत। हैं बह म्यादवाद को न 
पहचानेगा । इस लिए स्थादबादी बनने के लिये स्वाथ को हटा 
कर हृदय को पवित्र बनाना चाहिए। जब अपने स्वाथ को ले 
कर मनुष्य बात करना हैँ तव बह दूसरों को विलकुल भूल जाता 


[ ३६ ] 





हैं। यह भूल ही कलह का कारण है। स्यादवाद दृष्टि प्राप्त हो 
जाने के बाद ऐसी भूल नहीं हो सकती । लाखों स्यादवादी भी 
एक जगह बिना किसी प्रकार की असु॒विधा के शांतिपूर्बक रह 
सकते है किंतु परम्पर लड़ने वाले दो एकांती भी एक जगह शांति 
से नहीं रह सकते । इसका अर्थ यह हुआ कि शांति के उपासकों 
को चाहिए कि पहले वे ग्याद्ाद की उपासना करें । पारम्परिक 
धमनम्य और अनेकता का विचार छोड़ कर निज और पर की 
उम्नति में लग जाना ही स्यादवाद की व्यावहारिक उपयोगिता हैं । 
थोड़े से मतभेद के कारण हम जो एक दूसरे को वैयक्तिक हानि 
करने को तैयार हो जाते हँ--यह स्याह्माद सिद्धांत के उपयोग न 
करने का ही फल है ।” 


श्रागे के श्लोक मं बताते हैं कि एकांतवादी तीथंकर प्रकृति 
का बंध नहीं कर सकता और मुक्ति माग को नहीं जान सकता:-- 
स्याद्ादबाह्या भ्रुवि विश्रमन्ति, 
जानन्ति नो मुक्तिपर्थ कदाचित | 
० (५ ० च् 
तत्तथकृतू-कर्म कर्थ विमृदे:, 
प्रवध्यते तवंह्िरात्मभिस्तत्‌॥३१॥ 


जो स्याद्वाद से बाह्य हैं, एकांतवादी हैं, वे संसार में घूमते 
रहते हैं और मोक्तमाग को कभी नहीं जानते । फिर आत्मज्ञान से 
रहित वे मृद तीर्थड्वर प्रकृति का बन्ध किस तरह कर सकते हैं ? 

तीथदुर प्रकृति का बंध वे ही कर सकते हैं जिन्होंने अपने 
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जीवन में अनकांत को उतारा है। श्रथवा यों कहना चाहिये कि 
जो पदाथ के सत्यस्वरूप को जानते हैं । पदा्थ अनेकांता मक हैं । 
जो एकांतपक्ष का समथन करते हैं और उसे ही मानते हैं वे 
पदार्थ ज्ञान से अनभिज्ञ है। एकांतर॒ष्टि से कभी पदार्थ का असली 
स्वरूप प्रकट नहीं होता । पदाथ द्रव्यत्व की अपेक्षा नित्य है, तो 
पयायदरष्टि से अनित्य । जसे एक व्यक्ति के पास सोन का कंगन 
था। उसने उसे तुड़ाकर उसका कर्गफूल बनवा लिया। कर्णाफल 
बना--यह “उत्पाद' हुआ | कंगन नप्ट हो! गया--यह 'व्यय' 
हुआ । ओर साना ज्यों का तों बना रहा-यह 'भ्रौव्य' हुआ। 
इसी तरह सत्र पदा्थ उत्पाद व्यय और ध्रोत्य वात है। ओर जो 
इस सत्य को मानन से इनकार करते है वे पदा्थ की वास्तविक 
प्रतीति का अपलाप करते हैं | 


भिन्न + दाशनिकों न अपने भिन्न २ विचार प्रकट किये 
है । हम यह नहीं कह सकते कि वे सब मर थे। लेकिन उन्होंने 
पदाथ को एक हृष्टि से देग्वा, सवागत: उसका ज्ञान नहीं किया । 
इसी लिये प्रायः सब दाशंनिकां के कथन में परम्पर विरुद्ध बातें 
पाई जाती है। बौद्ध 'सव क्षणिकम' अर्थात सब क्ञणिक है-एसा 
मानते है। परन्तु इसके विपरीत सांख्य कहते हैं कि पदार्थ सवेथा 
नित्य है, वृटसथ नित्य है। दोनों दार्शनिकों के कथन परस्पर 
विरुद्ध हैं। इसी तरह से वेदांती ( उक्तर मीमांसा के अ्रनुयायी ) 
कहते है कि ब्रह्म के अनिरिक्त जीवादि किसी पदार्थ की म्वनंत्र 
सत्ता नहीं है। पर पृवमीमांसा के मानने वाले एसा नहीं मानते | 
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वे ब्रह्म के सिवाय अ्रन्य पदार्थों की सत्ता भी म्वीकार करते हैं। वे 
ब्रह्मवादी नहीं किंतु कमंवादी है । वे आत्मोक्ष्यान के लिये ब्रह्म- 
ज्ञान का आवश्यक नहीं समभते किंतु कम (यश्ञादि ) की 
आवश्यकता स्वीकार करने हैं, क्यांकि इसी से म्वगांदि संपदाओं 
की प्राप्ति होती है । 

इस तरह कई दाशनिकों के परस्पर विरुद्ध विचार हैं। 
हम ऊपर कह आये हैं कि उक्त दाशनिकां ने तत्व की स्वाज़ नहीं 
की। प्राय: सभी भारतीय दाशंनिकों ने आध्यात्मिक तत्वां के 
सम्बंध में खूब ही श्रन्वेषण किया है । लेकिन उन्होंने सब अपे- 
कज्ञाओं स (39 8|| 00765 0 ४९४७) तत्व को नहीं देखा। 
अ्रौर इसी लिये उनका कथन सदोप है । कवल जैनाचार्यों न ही 
इस तरफ ध्यान दिया और संसार के कलह को दूर कग्ने का एक 
अ्रमोघ उपाय म्याद्ाद खोज निकाला । ऊपर दाशनिकों ने जो 
भिन्न + मत माने हूँ, स्याह्माद उन सबको स्वीकार करता है लेकिन 
'ही' के साथ नहीं; “भी' के साथ । जब हम जीव को उसकी पर्याय 
को ध्यान में रखते हुए (+008। .07॥ ० ५९७) देखते है तो 
हमें बोद्धों का कहना सत्य प्रतीत होता है । ओर हम कह सकते 
है कि जीव क्षणिक भी है । किंतु जब द्रव्य दृष्टि से (5००- 
5.0.043] [१०७६ ० ५४९७) बिचारते हैं तो सांख्य या बेदांत 
मतानुसार जीव नित्य भी प्रतोत होता हैं। अपक्षा दृष्टि से 
बेदांतियों का ब्रह्मवपाद या अद्वे तवाद भी सिद्ध हो जाता है ओर 
मीमांसकों का कमंवाद भी सांसारिक विभूतियों की अ्रपेक्षा ठीक 
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पेपर पक, #म्रि 


माना ज्ञा सकता है | एसे ही नेयायिक वैशेपिक आदि सभी मतों 
द्वारा माना हुआ एकांत अपेक्ता दृष्टि से ठीक कहा जा सकता है | 
श्रत: उक्त कथन से स्पष्ट ह कि केवल एकरांतवाद चाहे वह 
ज्ञानाद त. पुरुपादईत. संवेदनादवत. अदहाद्रत. या भावैकांत, 
अभावेकांत, उभयंकात, अवान्यनेकांत, भेद कांत. अभेदेकांत, 
स्देकांत. अमदेकांत, निव्य. अनित्य आदि कोई भी एकांत क्‍यों 
न हो उससे तत्व व्यवस्था ठीक नहों बंठती और इसी लिये सन्यके 
अभाव में मुक्तिपथ दूंढन से भो नहीं मिल सकता । 
स्थाढाद का समथन करते हुए ही कहते है :-- 
(७ ज७ कै. क- «०. 
सब जगद येमतिमद्धिरतव, 
स्याद्ादमुद्राह्ितमेव बुद्धम । 
ते एवं सम्यग्मतयों भवन्ति, 
क्लेशोदघेः पारगता महान्तः ॥३२॥ 


जिन विवेकशीलों ने इस संसार को स्याद्वाद मुद्रा से युक्त 
जान लिया हू वे ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं और वे ही महान बन कर 
संसार के क्लेश रूपी समुद्र के पार स्वयं पहुंच जाते है और दूसरों 
को भी पहुंचा देते हैं । 

ऊपर तीसवें और इकनतीमवें श्लोक की टीका में जो कुछ 
लिगा गया है--उससे पाठक अच्छी तरह समझे गये होंगे कि 
स्याद्दाद क्या है। हमने वहां सप्रभंगी के सम्बंध में कुछ न लिग्ब 
कर केवल उसका नाम मात्र ही दिया हैं । यहां उसके सम्बंध में 
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थोड़ा सा लिख देना उपयुक्त होगा। स्याउाद और सप्तभंगी एक 
दूसर से बिलकुल भिन्न तत्व नहीं है, बल्कि इनमें स्याताद अंश 
आर सप्तभंगी अंशी है । स्थादाद ओर सप्तभंगी दोनों शब्द रूप 
होन से अनकांत के वाचक हैं और अनकांत पदार्थ का स्वरूप 
होन से वाच्य है । 

वस्तु में परस्पर विरोधी दो धर्म पाये जाते हैं और इसी 
लिये विधि और प्रतिपथ की श्रपेक्षा से वस्तु और उसके धम 
का प्रतिपादन सात तरह से होता है, ओर उस सात तरह के समृह 
को ही सप्नभंगी कहते हैं । वे सात भंग इस प्रकार हैं :-- 

५- स्थादम्ति--कथंचित्‌ है। २- स्यान्नाम्ति--कथ्थ॑चित्‌ 
नहीं है। ३- स्यादस्तिनाम्ति--कथंचित्‌ है और नहीं है । स्याद- 
वकक्‍तव्य+--कथ्थं चित्‌ अ्रवाच्य है । ४- स्यथादस्वववक्तव्य-कथंचित 
है ओर अवबान्य हे। ६- स्याज्नास्यवक्तव्य--कथंचित्‌ नहीं है 
ख्रोर अवाच्य है । ७- स्थादस्तिनास्यवक्तव्य--कथ्थं चित्‌ है, नहीं 
है और अवाच्य हैं । 

इन सात प्रकारों या भंगों में पहला 'स्यादस्तिः अर्थात 
कथंचित्‌ है और दूसरा 'स्यान्नास्ति' यानी कथंचित्‌ नहीं है, 
यह है । 
सुरेंद्र मोहन का भतीजा है ओर मोहन सुरेंद्र का चाचा | 
लेकिन न तो सुरेंद्र संसारभर का भतीजा हो सकता है ओर न 





+कुछ आचार्यों ने अवक्तत्यको तीसरा ओर स्यादस्तिनास्ति 
को चौथा भंग माना है । 
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मोहन सबका चाचा। इस लिये मोहन अपन भतीजे की अ्रपेक्षा 
चाचा है ओर दूसरों की अपेक्षा नहीं है। यह दोनों भंगों का 
उदाहरण हुआ । इसके बाद तीसरा भंग हुआ 'स्यथादस्निनारितर' 
अधथात कथंचित है ओर नहीं ह । एक आदमी कहने लगा कि 
समाहन चाचा नहों है ओर दूसरा कडन लगा कि चाचा है। दानां 
में बात बढ़ी । तब मोहन ने कहा कि तुम दोनां का कहना टीक 
हैं। सुरेन्द्र की अपक्षा स में चाचा हूं ओर दूसरों की श्रपेत्ता से 
नहीं हूं। मोहन ने जो उभयामत्क वचन कहा--थह तीसरा भंग 
हुआ । 

वस्तु के दोनां धर्मों की एक साथ नहीं कह सकते । जब 
एक धम कहा जायगा तो दूसरा छूट जायगा । श्राम ख्ट्टा भी 
है. मीठा भी है पर दोनां धर्मों की एकसाथ कहा नहीं जा सकता | 
इस लिए वह अवाच्य या अवक्तव्य ह--यह चौथा भंग हुआ। 
इस चाथ भंग के साथ अम्नि का प्रयोग करन स>-यानी-जिस 
समय अवक्तव्य है उस समय आम मीठा भी है, अतः यह 
अवक्रत्य आर मीठा भी ह+-पांचवां भंग बनता है । इस 
अवक्तव्य अवम्ध। में मिठास का अम्नित्व है इस लिए पांचवां 
भंग हुआ ओर नास्तित्व है. इस लिए छटा भंग *“स्यान्नाग्त्यवक्तव्य' 
बना । अवक्तव्य के साथ मिठास का अस्तित्व ओर नास्तित्व 
दोनों हैं इस लिये सातवां भंग 'म्यादस्निनाम्यवक्तव्य' बना । 

इसी तरह संसार के प्रत्येक पदाथ में यह सात अंग हो 
सकते हैं। यदि यह कहा जाय कि सात ही क्यों, कम या ज्यादा 
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कल्कि कक 
क्यों नहीं ? तो इसका उत्तर यह हैं कि पदा््ों को जानने की 
इच्छाओं के सात ही भेद हो सकते हैं। ओर जानने की इच्छा 
सात ही तरह की यां है कि संशय के भी सात हो प्रकार हैं । संशय 
के सात ही भेद इस लिए हैं कि संशयोंके विषयीभूत धर्म थी सात 
तरह के ही हैं। वे धर्म ये हैं-- 

/-कर्थाचि सक्त्य, २-कर्थंचिद्सस्थ, ३-करथंचित्‌ क्रम से 
समपित सर्व असक््व उभय रूप, ४-ऋथंचिदवक्तब्यत्व, ४- 
कथंचित सन्‍्य विशिष्ट अवक्तठ्पत्व, ६-कथंचित असस्वधिशिष्ट- 
अवक्ठ्यत्व, *-कथंचित क्रम से समर्पित सक्ष ओर असन्‍्त्व 
एतदुभय विशिष्ट अवक्तन्यत्व । 


इस प्रकार सप्तभंगी का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है | इस 
के दो भेद है प्रमाण सप्रभंगी और नय सप्रभंगी । इनके संबंध 
मं तीसवें श्लोक की टीका में लिखा जा चुका है । यहां दुबारा 
लिखन फी आशश्यकता नहों | 

'तीर्थकर प्रकृति के बंध में सम्यक्त्व को कारण कैसे 
बताया गया ? क्योंकि वह तो आत्मा का निज स्वभाव हैं! 
क्या स्वभाव भी स्वभावी के बंधने में कारण हो सकता है १ 
अ्रगर ऐमा है तब तो “आत्मा के कभी बंध का अभाव होगा ही 
नहीं ।! इस शंका का उत्तर देते हुए कहते है कि-- 


सदशन बन्धनद्देतुरत्र, 
कर्थ सम्ुके, न च वाच्यग्रेतत्‌ । 
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सदर्शने योउस्ति शुभानुरागः, 
से बन्‍्ध-हेतु्न च दर्शन तत्‌ ॥३३॥ 


तीथकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दशन कारण है यह कैसे 
कहा ? इसके लिये कहते है कि ऐसा कहना ठीक नहीं । सम्य- 
ग्दशन होने पर जो शुभामुराग होता है--बह बंध का काररा है 
दशोन नहीं । 

तीथंकर प्रकृति के बंध में सम्यग्दशन का रहना भअनिवाय 
हैं। लेकिन वह इस प्रकृति के बंध का कारण नहीं हो सकता। 
क्योंकि सम्यग्दशम आत्मा का गुण हैं बह बंध का कारण कैस 
हो सकता है ? बल्कि रागढे प ही कर्मों के बंध के कारण होते 
है। तोथकर प्रकृति शुभ पुण्य प्रकृति ह इस लिये शुभ गग ही 
इसके बंध का कारण है। बंध की व्याप्ति या अबिनाभाव संबंध 
गागादि भावां के साथ हे। इसके अतिरिक्त प्रकृति बंध ओर 
प्रदेशबंध तो मन वचन फाय के योगों की क्रिया से आम््रव-पृतक 
माना गया हैं। ओर बाकी के दोनों स्थिति ओर अनुभाग बंध 
कपायां से होते है। इसका यह मतलब हुआ कि यंब्र, कपाय 
रूप या योग रूप होता है । सम्यग्दशंन, ज्ञान ओर चागित्रि ये 
न तो योग रूप हैं ओर न कपाये रूप । इस लिए ये किसी भी 
कर्म के कारण नहीं बन सकते । यही आाचाय अमृतचंद्र सरि न 
पुरुषा्थ सिद्धथ् पाय में कहा है:-- 


येनांशेन सुरष्ट्रिस्तेनांशिनास्य बन्धन नास्ति | 
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येनांशन तु रागस्तेनांशनास्य बन्धन भवति | 
यनांशन ज्ञान तेनांशनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनशिनास्य बंन्धनं भवति ॥ 
येनांशेन चरित्र तेनांशनास्य बंन्धनं नास्ति। 
येनांशेन तु गंगस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति || 
अथान- इस आत्मा के जिस अंश में सम्यग्दशन, ज्ञान 


ओर चारित्र हैं उस अंश से बंध नहीं होता किंतु जिस अंश में 
गगभाव हैं उसस ही बंध होता हैं । 


इस लिये शुभानुरगाग ही तीथकर प्रकृति के बंध का कारण 
म्यकत्व नहीं । इसी को स्पष्ट करते हुये आगे बग्गन करते 


हर 
हे 
सदश ने तादशयोग्यताइस्मिन्‌ , 
जीवे समुत्पत्तिम्ुपेति सात्र । 
शुभानुरूपा तत एवं बन्ध३, 
न दर्शनं बन्धकरं कदाचित्‌ ।!३४॥ 
घृतं दददत्येष वचःप्रयोगो, 
यथा हि रूढिप्रथितस्तथेव । 
सहशने तीथंकरत्व-करम- 
हेतुभपत्यत्र न प्रुख्यर्गात्त: ॥३५॥ 
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सम्यग्दशन के होने पर जीव में इस तरह की शुभानुराग 
रूप योग्यता उत्पन्न ह जाती है और उसी स बंध होता हैं। 
सम्यग्दशन कभी भी बंध का कारण नहीं हैं। जिस तग्ह घोी 
जलाता है, यह कहा जाता है उसी प्रकार सम्यग्दशन तीथंकर 
प्रकृति के वंध का करण है, यह भी उपचार या रूढ़ि से कहा 
जाता है । 

सम्यग्दशन है। जाने पर इस जीव में एक विशेष योग्यना 
उत्पन्न हो जाती है। बह योग्यता आत्मा के शुभोपयाग में एक 
बिलक्षण प्रकार की बिशपता उत्पन्न कर देती है । यह विशेपता 
ही तीथंकर प्रकृति के बंध का कारण है । पर एसी विशेयता बिना 
सम्यक्त्व के नहीं होती । इस लिये सम्यक्त्व की ही इस प्रकृनि 
के बंध का कारण कहते हैं। किंतु यह कहना उपचार से है, ठीक 
बैस ही जस गर्म थी आदि पदाथ किसी के शरीर पर पड़ जान 
स यह कटा जाता है कि थी ने मुझे जला दिया। बम्तुत: घी नहीं, 
पर थी में ग्हन वाली अग्नि जलाती है। फिर भी उपचार सं 
दुनियां में यही व्यवहार रूढ़ है। इसी तरह बंध का कारण सम्य- 
कत्व नहीं: किंतु सम्यक्त्व के साथ रहने वाला शुभाषयोग है। 
फिर भी उपचार से उस ही बंध का कारग कहे दिया गया है । 

सम्यक्त्व बंध का कारण क्‍यों नहीं-इसका उत्तर :-- 

महर्शनं ह्यात्मगुणो, गुगम्तु, 


न बन्धकः स्वस्थ भवेत्‌ कंदाति | 


[ ४६ ] 


गुणः स्वकीयो यदि बन्धहेतु-, 
दु रंग मुक्तिवचस्तथा स्थात्‌ ॥३६॥ 
सम्यग्दशंन आत्मा का गुण है और गुण. गुणी के बंध 
का कारण कभो नहीं हो सकता | यदि अपना ही गुण अपने बंध 
का कारण हो जाय तो फिर कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकतो । 
सम्यग्दशन आत्मा का स्वभाव हैं । जब आत्मा का अपने 
म्वभाव रूप ही परिणमन होता है तो म्वभाव (आत्मगुण) अपने 
ही बंध का कारण नहीं बन सकता। बंध का कारग तो सदा 
विजातीय पदार्थ या बैभाविक परिणतियां होती हैं। विजातीय 
ग्स्‍सी ही बैल वगेरह पशुओं को बांधती है। गगईंप आत्मा के 
विभावरूप है--विजातीय हैं श्रत: वे ही बंध के कार्ग हो सकते 
हैं। पण्य बंध में रांग और पाप बंध में ईंप कारण होता है । 
तीथकर प्रकृति महान पुण्य प्रकृति है और शुभ है इस लिये 
सम्यग्दशेन से होने वाले शुभानुरूप गग परिणाम ही इसके बंध 
के कारण सममभने चाहिये | 
आगे सम्यग्दशन के आठ श्रंगों का वर्णन करते हैं :-- 
अष्टी भमुक्तानि यथा हि देहे, 
अंगानि तदत्‌ खलु दर्शनं च | 
अष्टांग-युक्त कथित जिनेशेः 
न चाड़हीनं खलु पूर्ण मिष्टम्‌ ॥३७॥ 


[ ४७ ] 





जिस तरह से मनुप्यके देह में आठ अंग माने जाते हैं, 
उसी प्रकार सम्यग्दशन के भी आठ अंग हैं । जिनेन्द्र भगवान ने 
अप्टांग सहित दर्शन को ही पृ्ण सम्यग्दर्शन कहा है, अंगहीन 
दर्शन को पूए्तो सम्प्रग्दर्शत नहीं । अर्थात्‌ अंगहीन दर्शन संसार 
की सनन्‍्तति को नाश नहीं कर सकता | 

कआ्राचाय समन्‍तभद्र ने कहा है कि जिस तरह स्पांड़ि के 
जहर को उतारने वाले मंत्र में यदि एक भी अ्रक्षर मात्रा वगैरह 
कम हो तो वह मंत्र विपवेदना को दृर नहीं कर सकता, इसी तरह 
आट अंगों में से एक भी अंग यदि न हो तो वह दर्शन पृण 
सम्यग्दर्शन नहीं कहला सकता ओर न संसार सागर की संतति 
को ही नाश कर सकता हैं। इस लिये अप्टाज्न दशन ही पृणे 
सूम्यग्दशन हूं । 

अब सम्यग्दशन के आठ अंगां की शरीर के झांठ अंगां से 
तुलना करते ईं :-- 

निःशंकितांग हि शिरः सह्क्तम्‌, 

निःकांचित हत्‌ खलु चाहरायां:। 
तृतीयमंग॑ किल प्रष्ठम्रुक्तम , 
७ 
चतुथमंग हि नितम्बमाहुः ॥३८।। 
हस्तद्य पञ्चमपष्टकथ-- 


सप्ाष्टम पादयुगं तथाहु। । 
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एमि: ससस्ते: परिषृणमाहुः, 
मदशन मुक्तिकर मुनान्द्रा: ॥३६॥ 


पहला नि:ःशंकित अंग सम्यग्दशन का मस्तक है ओर 
दूसरा निःकांज्ञित अंग हृदय । तीसग अंग निविचिकित्सिता पीठ 
ओर चं।था अमृढ्दष्टि अंग नितम्ब कहा गया है। उपब हण या 
उपगृहन ओर गस्थितिकरण नामक पांचवें आर छठे अग को क्रम 
स दाहिना ओर बांया हाथ सममना चाहिये। वात्सल्य ओर 
प्रभावना नामक सातवें ओर आठटबें अंग को क्रम स दाहिना बांया 
पर कहा गया है । इन समस्त अंगां स॑ पृण सम्यग्दशन को ही 
श्राचायों न मुक्तिदायक बताया है । 


यद्यपि शरीर के आठोां ही अंगां की अपने २ स्थान पर 
उपयोगिता है. क्‍योंकि इनमें एक भी न हो तो शरीर की अपृर्णता 
बड़ी दुःग्बदायिनी हो। जायगी, फिर भी सब अंगां की समान 
उपयोगिता नहीं मानी जा सकती | शरीर में जो महत्ता मस्तक की 
€ वह परों की नहीं हो सकती । पर कट जाने पर सनुष्य बहुत 
समय तक जिंदा ग्ह सकता हैं पर मम्तक कट जान पर तो शायद 
दो बणग्टे तक भी जिंदा न रह सके। इस तरह विचार करने से 
मम्नक की महत्ता हमारी समझ में आ जाती हैं। एसे ही हृदय 
पीठ आदि के संबंध में भी समभना चाहिये | इस दृष्टि से ऊपर 
शगीर के अंगां का जो क्रम रक्खा गया है वह उन - अंगों की 
हत्ता को लक्ष्य करके है । दोनों पैरों की अपक्षा दोनां हाथ, 
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दोनों हाथों की श्रपेत्ञा नितंब, नितंब की अपेक्षा पीठ, पीठ की 
अपेक्ता हृदय ओर हृदय की अपेक्ता मस्तक उत्कृष्ट है। यही क्रम 
सम्यग्द्शंन के आठों अंगों में भी लगा लेना चाहिये | उदाहरणाथ 
यहां नि:शंकित अंग को सम्यग्द्शन का मस्तक कहा गया है यह 
बिलकुल ठीक है। क्य्रोंकि जैसे मस्तक बिना मनुष्यादि प्राणी 
जीवित नहीं रह सकते वैसे इस अंग के बिना सम्यक्त्व भी जिंदा 
नहीं रहेगा । पर जिन अंगों को प्रंथकर्ता ने पादम्थानापन्न रग्बा 
है उनके बिना भी सम्यग्दशन रह सकता हैं । हां यह अवश्य है 
कि वह एसी हालत में पण व कार्यक्षम नहीं होगा । आ्राचार्य 
समंतभद्र ने भी रत्नकरण्ड श्रावकाचार में इसी आशय को इस 
श्लोक द्वारा प्रकट किया है| 


नाजहीनं मलं छेत्तः दशेनं जन्मसंततिमू । 

न द्वि मंत्रोच्वरन्यूनो निहल्ति विषवेदनाम्‌ ।॥। 

जिस तरह श्रक्तर रहित मंत्र विषवेदना को नहीं हटा 
सकता उसी तरह अ्रंगहीन दर्शन संसार के चक्कर को नहीं काट 
सकता | 

अब सम्यर्दशन के प्रथम अंग निःशंक्रित का स्वरूप 
बताते है :-- 

अनेकधम त्मकमस्ति सर्वस्‌, 

पदार्थनातं त्विति तकरूदम । 
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न संशयोष्प्यत्र कदापि काये३, 
मारात्मको 5नात्मकता स्वरूप; ॥|४०॥। 


संसार का प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्म वाला है, यह बात 
तकसमिद्ध हैं। इसमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिये । संशय 
श्रद्धा की हत्या करने वाला है और आत्मा को विपथगामी बनाता 
है। संशय बुरा नहीं है यदि उसका उद्देश्य तत्व निणय करने 
का हो । पर जहां तत्व-निणय का विचार नहीं है वहां तो 
संशय की कुछ भी उपयोगिता नहीं है । 


जब मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति का इच्छुक होता है तो उसके 
जब तक पदार्थ का निणंय नहीं होता तब तक संशय बना रहना 
म्वाभाविक है और इसको बुरा भी नहीं कहा जा सकता । पर 
संशय को जान बूक कर उत्पन्न करना और किसी भी पदाथ को 
निर्णीत न मानना श्रर्थात प्रत्येक पदार्थ के संबंध में संशयापन्न 
बने रहना अच्छा नहीं । मनुष्य को आज्ञाप्रधानी ओर परीक्षा- 
प्रधानी दोनां ही होना चाहिए। प्रयोजनभूत तत्व एबं जिनकी 
परीक्षा हो सके ऐसे पदार्थों की परीक्षा करनी ही चाहिए। लेकिन 
बाकी तत्वों के संबंध में उसको श्राज्ञा--प्रधानी बने रहने में ही 
लाभ है । संशयालु की अ्रपेक्षा श्रद्धालु का आसन सदा ही ऊंचा 
रहता है और फायदे में भी वही रहता है । अतः तत्व-निर्णय 
के प्रयोजन के अतिरिक्त संशय रखना श्रात्मघातक है; क्योंकि वह 
श्रद्धा को हानि पहुंचाने वाला है । जिनेन्द्र भगवान के द्वारा 
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फहा हुआ सृक्तम तत्व हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं हो सकता |+ 
इस लिए उसे तो आज्ञा सिद्ध मान लेने में ही लाभ है । 
निःशद्धित अंगधारी सम्यग्ट्रप्टि को सात प्रकार के भय 
नहीं होते--श्रव उनका वणन करते है:-- 
न भीतयः सप्त भवन्ति नूनम्‌, 
सम्यक्त्वयुक्तस्य निरथिका हि । 
आभिन युक्ता हि नरा$ कदापि, 
तरन्ति दुःख खलु जन्मजातं ॥४१॥ 
सम्यग्ट्रष्टि मनुप्य बिना किसी कारण के सात प्रकार के 
भयों से कभी नहीं डरता । इन भयों की चिंता से युक्त मनुष्य 
कभी संसार समुद्र के पार नहीं होते--उनके जन्म-मरण के दुःग्व 
दूर नहीं होते । 
जिसकी दृष्टि विशुद्ध हो गई हे, जिसने प्रत्येक वस्तु के 


+ सृच्ठम॑ जिनोदितं तत्वं हेतु भिर्नेव हन्यते । 
आज्ञासिद्धं तु तद्भाह्मयं नान्यथावादिनों जिना: | 
अथात्‌--जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व सच्तम है 
हेतुओं द्वारा वह खण्डित नहीं हो सकता । वह सूक्ष्म तत्वच्चा 
आज्ञा रूप से सत्य स्वीकार कग्नी चाहिये क्योंकि वोतराग, 
स्वज्ष, हितोपदेशक जिनेद्र अन्यथा ( भ्रांत, विपरीत, असत्य ) 
कथन नहीं कर सकते । 
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मर्म को समझ लिया हैं बह व्यक्ति किसी भी विषय की बाहरी 
बातों पर ध्यान नहीं देता और उसके संबंध में निरथंक अनेक 
चिताएं नहीं करता । जिसने संसार को कमंक्षेत्र समझ लिया 
हैं। उस मनुष्य का कतःय है कि वह विध्न बाधाओं के समक्ष 
हृढ़ता से डटा रहे; एक बीर की भांति निर्भीकता से उनका सामना 
करे ओर शांति के साथ उनपर विजय प्राप्त करके अपने उद्देश्य 
को सिद्ध करे । सम्य्टृष्टि मनुष्य भी यही करता है । कितने 
ही भय के कारण क्यों न उपस्थित हों और हृदय दहला देने 
वाले कितने ही प्रसंग क्यों न आवे सम्यग्टष्टि के आत्मा में कोई 
बिकार उत्पन्न नहीं होता भय के प्रसंग उपस्थित होने पर उनका 
प्रतीकार करना और उनसे अपने को बचाना कतव्य है लेकिन 
उनको देग्वकर घबड़ा उठना और अपने आपको भूल जाना मुखता 
है। घबड़ाने से भय दूर नहीं होता। भय का प्रसंग उपस्थित 
न हो जाय । इसके लिये चिंता करते रहना ओर त्रस्त हो उठना 
समीचोन टृष्टि नहीं हे ॥| इस लिये सम्यग्टष्टि मनुष्य बिना 
कारण भयों की कभी चिता नहीं कर्ता ओर भय के प्रसंग 
उपस्थित होने पर उनसे अपने को बचाने में हिचकिचाता भी 
नहीं । यही बात यहां कही गई है। जो मनुष्य निरर्थक भय 
करते हैं उनका संसार के दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता 
श्रकारण ही अनेक चिंतायें उनके साथ लगी रहती हैं ओर उन्हें 
कभी शांति नहीं मिलती । यह उनकी दृष्टि के समीचीन न 
होने का दोष है। उन्होंने श्रभी किसी दस्तु के रहस्य को नहीं 
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सममाा । इस लिये भय का वास्तविक कारण न होने पर भी 
उन्हें भय होता रहता है । 
अब सात प्रकार के भयों के नाम गिनाते हैँ:--- 
लोकस्प भीतिः परलोकभीतिः, 
मृत्यात्रिभीतिःखलु वेदनाभा: । 
आकस्मिकात्राणभय-द्वय॑ च, 
अगुप्तिमीतिःकिल सप्त चेताः ॥४२॥ 
१-लोकभय, २-परलोकभय, ३-मरणभय, ४-वेदनाभय, 
४-शआकस्मिक भय, ६-अरक्षा भय, ७-श्रगुप्ति भय ये सात प्रकार 
के भय हैं । 
उक्त सात भयों का स्वरूप बताते हुए सबे प्रथम लोक-- 
भय का स्वरूप लिखते हैं :-- 
अनिष्टारथंस्य संयोगो वियोगश्वेष्टवम्तुनः । 
माभू दित्याकुलं चेतः लोकभीतिनिंगद्यते ॥४३॥ 


अनिष्ट पदाथ का समागम और इच्ट पदाथ न हो--इन 
विचारों से श्राकुल रहना लोकभय है । 

पुत्र, मित्र, सखी, खेत, मकान चांदी, सोना, धन, धान्य, 
दासी, दास, कपड़े, बतंन वगेरह परिगप्रहों के वियोग से और 
शत्रु, दुःख, रोग आदि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से डग्ना 
लोकभीति कहलाती है । संसार में जिनको हम चाहते हैं वे ही 
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पदाथ हमारे लिये इष्ट हैं । उनका संबंध न रहना और जिन्हें हम 
नहीं चाहते, उनकी प्राप्ति होना क्रशः इप्ट वियोग ओर अनिष्ट 
संयोग है । हमारा धन नष्ट हो जायगा, दरिद्रता आवेगी इस तरह 
क विचागें स मिथ्याहष्टि सदा व्याकुल रहता है । वह धनादि 
पर-पदार्थों को अपना सममता है ओर इसी लिये इनके वियोग 
से डग्ता है अथवा इनकी अप्राप्ति को दूर करना चाहता है। वह 
यह नहीं जानता कि ये तो पर हैं, र्वयं “मं” नहीं। लेकिन 
सम्यग्ट प्टि इस तरह व्याफुल नहीं होता । वह समभता है कि ये 
पदार्थ पर हैं। संसार की विभूतियां अनित्य हैं--विनाशी हैं । ये 
उत्पन्न होती हैं इस लिये इनका नाश भी अवश्यंभावी है। और 
तो क्या मेगा शरीर भी मुझ से प्रथक्‌ और क्षणभंगुर हे। जो 
मिलता है वह विछड़ता भी है | इस संयोग वियोग का डर करना 
मृग्बता है। इस लिये ज्ञानी आत्मा को निष्कलंक समभता हुआ 
नि:शंक रहता हे । यद्यपि गृहरथ सम्यग्द्प्टि इष्ट की प्राप्ति और 
अनिष्ट की दूर करन के लिये न्यायानुक्रूल प्रयत्न करने में कभी 
नहीं चूकता, पर उसका यह प्रयत्न बड़ी धीरता के साथ होता है । 
वह इन दोनों के लिये व्याफुल रह कर व्यर्थ अपनी चित्त की 
शांति को भंग नहीं कर्ता । 
परलोकभय का स्वरूप :-- 


दुगंतो दुःखपूणायां माभून्मे जनन॑ नजु, 
भयंकराणि दुःखानि, बत्रत्यानि कथं संद्दे ॥४४॥ 
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स्वत चेड़वेज्जन्म, भद्र” स्यादिति चेतसः । 
विज्षिप्तिमोद-जन्या या, पारलौकिकभीमता ॥४५॥ 


“दु:खपूण नग्कादि गति में मेगा जन्म न हो, अहा ! वहां 
के भयंकर दुःग्बों को में कैसे सहन कर सकूंगा। यदि स्वग में 
मेरा जन्म हो तो अच्छा हो ।" इस तरह मोह से उपन्न होने 
वाली चित्तवित्षिप्रि को परलोक भय कहते हैं | 

मिथ्याहृष्टि ज्ञिस तग्ह इस लोक के भय के कार्ण त्रस्त 
गहता है उसी तरह दृसरे जन्म में प्राप्त होने वाले दुःग्वां का ख्याल 
करके भी डरता गहता हैं । लेकिन सम्यग्टस्टि को परलोक के 
दुःग्वां की कल्पना नहीं डगा सकती । वह सममभता है कि अनंत- 
ज्ञान का धारी आत्मा ही मेरा लोक है जिसमें सदा र्मण करना 
मेगा कतंव्य है। पुण्य से प्राप्त होने वाले सत्रगांदि ओर पाप से 
प्राप्त होने वाले नरक आदि लोक मेरे नहीं हैँ। मेगा लोक या 
परलोक तो मेरा आत्मा है; जो नित्य है | स्वग नग्कों का सुग्ब 
दुःख्य नाशवान और अनि है। में सदाशिव, श्रनंत ज्योति- 
स्वरूप, मुक्ति का स्वामी हूं । इस तरह सम्यग्टप्टि कभी परलोक- 
भय से व्याकुल नहीं होता । 

मरणभय का स्वरूप :-- 

मृत्युमें न कदापि स्यात, मृत्योदु :खं कथ॑ सद्दे । 
जीवेयं हि सदा लोके, मृत्युभीतिहिं स्पादियम्‌ ॥४६॥ 
“मेरा मरण कभी भी न हो, में मृत्य के दुःखों को केसे 
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सहन करूंगा, में सदा संसार में जीवित रहूं ।” इस प्रकार के 
विचार होना मरणभय है । 
म्पशन, गसना, घाण, चक्चु और कण ये पांच इन्द्रियां 
मन, वचन, काय, ये तीन वल ओर आय तथा श्वासोच्छवास ये 
दस प्रकार के प्राण होते हैं। इन प्राण्णों का नाश होना मरण है । 
मिश्याहष्टि इन प्राणों के वियोग की कल्पना से ही डरता हैं। 
उसे सदा यह भय बना रहता हैं कि मैं कहीं मर न जाऊ | परंतु 
सम्यग्ट पष्टि इसकी चिंता नहीं करता | क्योंकि वह अच्छी तरह 
जानता है कि इस शरीर के अ्रस्थिपक्लर का नाश होता हैं, मेरा 
नहीं । मेग आत्मा तो अजर अमर है । उसका प्राण तो चेतना या 
ज्ञान है । ओर यह चेतना या ज्ञान तो तीनकाल में भी नप्ट नहीं 
होने वाला हैं । इस प्रकार चिंतबन करने वाले को मरणभय कैसे 
हो सकता है | 
वेदनाभय का स्वरूप :-- 
रुग्वाधा वेदना प्रोक्ता, सा ह्वि न स्यात्‌ कदापि में । 
सदा स्यां स्वस्थकायो5हं, वेदनाभीभवेदियम्‌ ॥४७॥ 


बीमारियों से होने वाली बाधा को 'वेदना' कहते हैं। 
मिथ्या-दृष्टि कहता है कि--यह बेदना मेरे कभी न हो, मैं सबेंदा 
नीरोग रहूं। इस प्रकार की आकुलता बेदनाभय कहलाती है । 

बीमारियों के होने के पहले ही उनके बिचार मात्र से 
मिध्यादृष्टि डरने लगता दे ओर सोचता है. कि--मैं सदा नीरोग 
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रहूं, ये रोग मेरे न हों, में किस तरह रोगों की वेदना को सह 
सकू गा - इस तरह आकुल बने रहना अथवा डरते रहना बेदना- 
भय है। सम्यग्टष्टि इस तरह कर्मों के उदय से होने वाले रोगों 
से नहीं डरता । वह जानता रहता है कि--मैं और यह शरीर 
प्रथक २ हैं। व्याधियां शरीर को होती हैं, मुके ( आत्मा को ) 
नहीं। आत्मा द्र॒त््य दृष्टि से अमृत है । अमूत आत्मा के यह 
पौद्लिक व्याधियां किस तरह हो सकती है। जीव ज्ञानी है और 
ज्ञान ही उसका शरीर है । इस लिये ज्ञानरूप शरीर बाले मुझे 
जड़ रूप कमेजनित व्याधियां कैसे छू सकती हैं। इस तरह के 
विचारों के रहते हुए वेदनाभय कभी हो ही नहीं सकता । 

श्राकस्मिकभय का स्वरूप-- 

विद्यत्पातादयो या हि, 
आकस्मिक-विपत्तयः । 
ताभ्यो भीर्मोहयुक्तानां, 
झयमाकस्मिक भगम्‌ ॥|४८॥ 

मिथ्याद॒ष्टि बिजलीपतन, भूकम्प, आग लग जाना आदि 
अचानक आने वाले भयों की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो 
जाता है। बिजली की गजना सुनकर या किसी जगह विद्य त्पात 
से होने वाली बबादी को जान कर एवं भूकम्प और अ्रप्निकांड की 
घटनाओं को सुन कर मिथ्याद्ृष्टि यह विकल्प करने लगता है 
कि ये सब आपत्तियां उस पर न आ जावें; पर ऐसा खयाल व्यथ 


[ #४८ ) 





है। इस तरह की आकस्मिक विपत्तियों को रोकने के लिए 
अधिकसे अधिक जो कुछ किया जा सके बह घैय के साथ श्रवश्य 
करना चाहिए। क्योंकि दुःरवों को दूर करने का उपाय तो सम्य- 
हृष्टि भी करता है पर प्रतिकार के लिए अग्रसर न होना और यों 
ही शेख्व चिल्ली की तरह उनकी कल्पना मात्र से भयभोत रहना 
मिथ्याटप्टियों का काम हू । सम्यग्टप्टि कभी इस तरह नहीं 
घबड़ाता । विपत्तियों के आ जाने पर भी हंसते हंसते उनको 
मेलता है। बह सोचता हैं कि ये आपत्तियां मेरा ( आत्मा का ) 
कुछ नहीं बिगाड़ सकतीं। आत्मा तो अनादि, अनंत, अखण्ड 
ओर अभदी है उसको भय केसा ? 

अ्रत्राशभय का रूरूप-- 

न रक्षक: को5पि ममास्ति लोके, 

एकाकिनो में खलु का गतिः स्यात्‌ । 
विभं तिरेषा गदिता पुनीन्द्रे - 
रत्राणभीतिर्षितथाडुभा जाम ।।४६॥ 

दुनियां में मेरा कोई रक्षक नहीं है। में अकेला हूं, मेरी 
क्या हालत होगी ? इस प्रकार के भय से आकुक्ष हो उठना 
'अन्नाण भय' कहलाता है । आचार्यों ने इस प्रकार के भय को 
बिलकुल निरथ्थंक बतलाया है । 

भाव यह है कि मनुष्य खयं अपने आप ही रक्षा करने 
बाला है। अपने बुर कार्यो के फज्ष खरूप दुःख भोगता दे ओर 
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अच्छे कार्यों के फल स्वरूप सुख्ब का उपभोग करता है । अशुभ 
के उदय को रोक कर सुख देने वाला और शुभ उदय को हटाकर 
दुःख देने वाला ओर कोई भी नहीं है । वह यदि दुनियां में 
किसी को अपना रक्षक समभता है तो भूल करता है । किसी 
दुसरे आदमी के अपने पास न होने पर यह सोचना कि में 
अकेला हू', न मालूम मेरी कैसी हालत होगी ? मुझे कोन 
बचाबवेगा ? मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं--इत्यादि 
निरथंक भय करना '्त्राण भय' कहा है। अथवा यों कहना 
चाहिए कि शरीर के नाश के साथ साथ यह समझ कर कि मेरा 
नाश हो जायगा, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मेरी श्रात्मा की 
रक्षा कैसे होगी न जाने मेरी क्‍या हालत होगी--डरते रहना 
“्त्राण भय है! । सम्यग्ट्प्टि के यह भय नहीं होता । वह 
जानता है कि मेरा ( आत्मा का ) कभी नाश नहीं हो सकता-- 
में तो अजर अमर हू' फिर मेरा कया नाश ? 

अगुमिभय का स्वरूप :- 

प्राणप्रियं में द्रविणादि द्रव्यम, 

चौरादयश्चेत किल संहरेयु: । 
अगुप्तमेतद्धि तदाउत्र कि स्यात्‌ 
अगुप्तिभीतिननु सप्तमीयम्‌ ॥।४०॥ 

रुपया पैसा बगैरह द्रव्य मुझे प्राणों के समान प्रिय है। 

इसे यदि चोर वगैरह चुरा लेवें तो फिर मेरा यहां कैसा हाल 
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होगा ? इसके बचाव का कोई उपाय नहीं हे--इस तरह चिंता 
करके भयातुर हो उठना 'अ्रगुप्तिभय' कहलाता है । यह सांतवा 
भय है । 

रुपया पैसा वगैरह मनुष्य क लिए प्राणों के समान प्यारा 
है। उसे यदि कोई चुरा ले जाबे तो जैसे उसके प्राण ही चले 
गये हों ऐसा उसे अनुभव होता है। यह सब ठीक है कि जितना 
परिप्रह उसने रखा है उसकी रक्षा करना भी उसका कतंव्य है। 
ओर द्रव्य यदि कोई चुरा ले जावे तो उसकी तलाश करके उसे 
वापिस प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना भी उसके लिए ट्याज्य 
नहीं है । पर चोर आबे, चाहे न आवे रात दिन रुपये पैसे की 
चिता करते रहना और उसके चोरी चले जाने पर जो जो कष्ट 
हो सकते हैं उनका ख्याल करते हुए रात दिन भयभीत रहना 
मूखता है । अपने पास की वस्तु की रक्षा का प्रबंध अवश्य करना 
चाहिये पर उसके संबंध में अनिष्ट की अनेक संभावनाएं करके 
श्रपने परिणामों को आकुल बना लेना उचित नहीं। सम्यग्दष्टि 
मनुष्य इसके मम को समम लेता है, इस लिये अपने पास की 
वस्तुओं की रक्षा का समुचित ध्यान रखते हुए भी वह कभी 
चोरादि के भय से व्याकुल नहीं होता ! 

अथवा अगुप्तिभय का दूसरे प्रकार से स्वरूप बताते है :- 


अगुप्तिः संयमामावः तस्याशंकाकुलं मनो5-- 
था 5गुप्ति-भयं चाहु; भीतितत्वमनीषिशः ॥५१॥ 
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अथवा शअगुप्तिभय का यह भी अर्थ हो सकता है कि मेरे 
आत्मा की गुप्ति (रक्षा) का कारण जो चारित्र है उसका कभी 
नाश न हो, क्योंकि गुप्ति शब्द का अथ 'संयम” अथवा चारित्र है 
ओर अ्रगुप्ति का अथ है 'संयमाभाव' । ताःपय यह है कि संयम के 
नाश के भय से आकुल बने रहने को आचार्यों ने अ्रगुप्तिभय 
कहा है । 
अगुप्तिभय का उक्त अथ हो सकता है। सम्भव है इसी 
लिए श्री अकलंक देव ने अगुप्ति' की जगह “असंयमभय' कहा 
है। यही प्रंथकर्ता कह रहे हैं :-- 
भट्टा कलंकदे वास्तु जिमुच्थागुप्तिसाध्वसम्‌ | 
असंयमभयं छात्र प्रउदन्ति महाधियः ॥५२॥ 
महाबुद्धिमान श्री भट्टाकलंक स्वामी ने तो श्रगुप्तिभय के 
स्थान में असंयमभय का नामोल्लेख किया है। गुप्ति का अथ 
होता है रा मा की रक्षा करना । संयम से भी आत्मा की रक्षा 
होती है। इस अपेक्षा से असंयमभय और अ्रगुप्तिभय का एक 
अ्रथ भी हो सकता है। इसी अर्थ को आगे के पद्य में प्रकट किया 
जाता है :-- 
अस्यात्मनः संयमतो हि गुप्तिः, 
असंयमात्पातप्रुपति चात्मा । 
चेत्संयमो मे लभते विनाशं, 


पातो मम स्यादिति भीतिरेषा ।'४३॥ 
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इस आत्मा की रक्षा संयम से ही होती है । असंयम से 
आ्रात्मा का पतन हो जाता हैं। अगर मेरे संयम का नाश हो 
गया तो निश्चित ही मेगा पतन हो ज्ञायगा । इस प्रकार के भय 
को असंयम भीति' कहते हैं। यह विचार अच्छा है कितु इसके 
विपय में आकुलता न होनी चाहिए | संयम की रक्षा करना मनुष्य 
का कतेत्य है। पर मेरा संयम नष्ट हो जायगा तो मैं क्‍या 
करूंगा. संयम विनाश का फल मरे लिये कितना भयंकर होगा-- 
आदि विकल्‍प बिलकुल निरथक है। केवल टन विक्‍ल्पां स ही 
नप्ट होता हुआ संयम बच नहीं सकता। हाँ उसके लिए प्रयत्न 
अवश्य करना चाहिये | 
आगे “<क्त सात प्रकार के भय सम्यग्ह्ष्टि जीव के नहीं 
होत--इस बात को सममाते हैं:-- 
मप्तर्भतिविनिमुक्तिः नित्य स्थान्‌ सुदशान्मनः । 
आत्मतत्पप्रतिष्टायां, भोतीनां संभव: कय नु ॥५४॥ 
इस तरह सम्यग्ट्प्टि जीवां के सदा ही इन सात प्रकार 
के भयों का अभाव रहता ह । ठीक ही हैं जब आत्मतत्व अच्छी 
तगह पहचान लिया जाय, तब भय कैसे रह सकते हैं । 
यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि अविरतसम्यग्ट्रप्टि जीव 
के मोहनीय कम की भय नामक प्रकृति का उदय हैं | फिर 


सम्यग्ट्प्टि निभय कैसे हुआ ? इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि 
सम्यग्ट्ष्टि के यद्यपि भय प्रकृति का उदय अवश्य हैं पर भेद- 
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विज्ञान उत्पन्न हो जाने से यह प्रकृति नित्रेल हो जाती है । इस 
लिए मिथ्यादष्टि के आत्मा में जितना अर जैसा असर होता है 
बैसा सम्यग्ट्रप्टि के आत्मा में नहीं होता । सम्यग्हष्टि और 
मिथ्याह्ृष्टि के भय में इतना ही फक हैं कि मिथ्याहष्टि व्यथ, 
अनावश्यक ओर काल्पनिक भयां के आधीन होकर सदा व्या- 
फुल रहता हं: जबकि सम्यग्ट्रप्टि एस भयों को कभी पास नहीं 
फटकने देता । वह आपत्तियां का वाहछनीय तो नहीं समभता पर 
उन से घबड़ाता भी नहीं; बल्कि उनका शत्रु की तरह स्वागत करता 


डे 


5 | 

मिथ्यादष्टि भय के कारण दुःख ही पाता हँ--यही 
प्रन्थकार कहते है :-- 

साध्वक्षीपद्र्‌ तामिथ्या-दृष्टिस्त्व प्रतिच्रणम्‌ । 

विज्षिप्वद्ध्यनन्तानां क्लेशानां भाजनं भवेत्‌ ॥५४॥ 

मिथ्यादहृष्टि प्रतिक्षण भययुक्त रहता हैं और पागल की 
तरह अनंत क्लेशों का आधार बनता हैं। में मर न जाऊं, मेरी 
सर्म्पत्ति नप्ट न हो जाय, में अमुक काम करूंगा तो दुनियां 
में मेरी बदनामी हो जायगी, संसार मं मेरा कोइ सहारा नहीं हैं, 
आ्रादि भय मिथ्याटष्टि को हमेशा सतात रहते हैं । 

इसी बात को फिर समभाते हैं -- 

शोकानां च भयानां च, कल्पयन्तो गमागमो । 


लम॑ते नेत्र विश्राम, मिथ्यास्त्रप्रापचेतम: ॥५६॥ 
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मिथ्याटष्टि जीब शोक और भय के आने जाने की कल्पना 
करते हुए कभी विश्राम प्राप्त नहीं करते । उनके सदा आकुलता 
बनी ही ग्हती हैं । क्योंकि उनका अंत:करण मिथ्यात्व की वासना 
से दृपित रहता है। अमुक आपत्ति आगई तो क्‍या होगा ? यह 
कष्ट दृूग हो जाने पर मैं किसो की परवाह न करूंगा । आदि 
विचार मिथ्याटष्टि को कभी चैन नहीं लेने देते । 


सम्यग्टष्टि ही भय गहित होनस मुस्बी हे, यह बताते हैं :- 
मद्दृष्टस्तु विना भीति यत्सुखं शान्तचेतमः । 
मिथ्यादष्टेस्तु तत्मीझ्यं न कदापि भवेदिद्द ॥५७॥ 
सम्यग्टष्टि का मुख्य आत्मोत्थ है। वहां भरयों का 
विकार नहीं है । भय की कल्पनामात्र ही सारे सुख को किरकिरा 
कर देती है । इस लिये सम्यग्टष्टि शांतचित्त होता हुआ बिना 
भय के सुम्बानुभव करता है। श्रतः जैसा सुम्ब वह प्राप्त करता 
है मिश्याटष्टि कभी वेसा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जिसे 
सांसारिक किसी भी पदार्थ की सुविधा नहीं हे एसा सम्यम्टष्टि, 
मणिमुक्ता आदि अनंत सम्पत्ति के स्वामी मिध्यादृष्टि की अपन्षा 
अधिक सुखी हे । 
सम्यग्टष्टि की प्रशंसा :-- 
सद्रृष्टिः नारको श्रेयान्‌ मिथ्यादष्ट: सुरात्खलु । 
पूर्वोी द्यात्मस्थतां प्राप्त: परस्तु जडतां गत३ ॥५८॥ 


६४ 


सिक्के की 


जिसने अपने को समझ लिया है वह कहीं भी रहे अच्छा 

है । पर अनात्मज्ञ के लिये अच्छा स्थान भी सुख का कारण नहीं 
हो सकता । अतः सम्यग्ट्ष्टि यदि नारकी भी हे तो मिश्याद्रष्टि 
देव से वह अच्छा है । क्यग्रोंकि वह आत्मस्थ है अथांत ख्थी 
पुत्रादि एवं धनथान्यादि वाह्य पदार्थों में आपा नहीं रग्बता । पर 
मिथ्याटप्टि तो अपने को भूल कर इन्हीं जड़ पदार्थों के पीछे २ 
दौड़ता फिरता है । 

निःशंकित अंग का वर्शन समाप्त करते हुए ग्रन्थकार 
कहते हैं कि-- 

मप्तमीति-विनिमेक्ति; सन्देहाभाव एव च । 

अनकांतात्मक तत्वे निःशह्वागं हि कथ्यते ॥५६॥ 

इस तरह सात प्रकार के भयां का न रहना ओर अनक 
धर्मात्मक पदार्थ में संदेह का न होना ही नि:शझ्क अंग कहलाता 
है। इस प्रकार मम्यग्दशन के प्रथम अंग निःशंकित का वगन 
हुआ । 

अब निःकांक्षित नामक द्वितीय अंग का म्बम्ध्प वगान 
करते हैं :-- 

इह्ामुत्रापि सददृष्टिवभवं नेव वाज्छति । 

यतः तत्कमंव्त्र हि सान्‍्त॑ दुःखतिमिश्रितम्‌ | 

पापबी जश्च नास्थात्रा5 नाकांचणयमिप्यते ॥६०॥ 

(पदपदी) 
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जिया #रशका# पक रिशकी 


सम्यग्हप्टि जीव इस लोक तथा परलोक में प्राप्र होने 
वाली विभूतियां--संपदाओं की इच्छा नहीं करता । क्योंकि वे 
सब सुग्ब और संपदाएं कर्मों से प्राप्त होने वाली. सांत, दुःम्ों से 
भरी हुई ओर पाप का कारण हैं। अतः इनमें आस्था न रखना 
'नि:कांक्षित' कहलाता है । 

पुण्य के फलों में वाउछा ग्खयना या जो कम किये जाते हैं 
उनमें यह विचार ग्ग्बना कि इनस परलोक में सुख्ख मिलेगा. धन 
मिलेगा. म्ज्री मिलेगी. पुत्र मिलिगा--कांक्षा' कहलाती है । सम्य- 
ग्टष्टि जीब संसार के इन वभवों को कभी बाउछा नहीं करता। 
न वह इस भव में संपदा की लालसा रखता है ओर न परभव में | 
क्योंकि सांसारिक बनव की बुगई का उसने अन्छी तरह अनुभव 
कर लिया है। वह कम करता है लेकिन किसी तरह की इच्छा 
की लेकर नहीं । वह राग और हंप रूप दोनों क्रियाओं को 
वगवबर सममता है । शुभ और अशुभ कम की भावना उसके 
हृदय में नही उठती । कम चाहे शुभ और शुभ फलदायक ही 
क्यों न हॉों---उन्‍्हें वह अनिष्ट ही मानता है । क्योंकि शुभ कम 
भी कम बंध के ही कारण हैं। बिना इच्छा के जब सम्यरदृष्ठि 
क्रिया करता हैं ता वह क्रिया उसके लिए कमंबंध का काग्ण नहीं 
अपितु निजग में ही सहायक्र होती है । क्षीण-कपाय नामक 
वबारहवे गुणस्थान के पहले बंध का कारण संभव है. इस लिये 
यदि कोई यह कहे कि--केवल वीतरागी भगवान को छोड़ कर 
वाकी सब्र जीवों के सब क्रियाये बंध रूप ही होती है ओर बाग्हवें 
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गुणरथान के पहले ओदयिकी क्रिया मानी गई हे-वह कमंवंध 
करने वाली है--तो उसका कहना ठीक नहीं , क्योंकि कोई भी 
कम जब इच्छा पवक किया जाता है तो साब बानें होती है पर 
जिसकी क्रिया में इच्छा नहीं-शुभ ओर अशुभ की भावना नहीं 
बहां एसा नहीं होता । क्रिया सब ओदयिकी अर्थात कर्मों के 
उदय से होन वाली है पर सम्यस्ट्रष्टि इस क्रिया को करता हुआ 
भी निःकांज्षित है क्योंकि वह किसी मं भी लालसा नहीं गग्वता । 

टसी वात को ओर स्पष्ट लिखते है:-- 

चतुभिरेमिदपिहि समाक्रान्त कथ॑ भवेत्‌ । 

सुख सांसारिव ग्राह्मय सम्यस्टष्टिमहात्मना ॥६१॥ 

संसार के सभी सुख्ब ऊपर के श्लोक मे बताये गय्न कम- 
तंत्र, सांत, दुःखमिश्रित ओर पाप के वीज नामक चार दोपां से 
युक्त है। इस लिये सम्यग्टप्टि इन सांसार्कि सुम्बां को किस 
लगह ग्रहण करन योग्य मान सकता हैं । 

संसार में जितन भी सुग्ब है वे सव कर्माधीन हैं । जब 
तक शुभ कम का उदय है तत्र तक ही सुख्ब है इस लिए वे कम- 
तेत्र हे और सांत अर्थात अंत सहित हैं। एक ले एक दिन उन 
का अंत होना निश्चित हैं । सुम्बों के बीच वीच में दुःस्यां का 
मेल भी बना रहता है क्‍योंकि संसार में एसा कोई सुख्र नहीं हो 
सकता जो दुःखों से मिला हुआ न हो। अतः सुस्ब दु ख-मिश्रित 
है। चोथी बुगाई-पाप का वीज़ हैं अथात्‌ सुर का उपभोग 
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व्यन्‍क्ी-पिकी की पक किक 


पाप को उत्पन्न करने वाला है। यह चौथा दोष सब से बुरा 
हैं। क्योंकि संसार का सुम्य जब पाप का बीज होता हैं तो 
आत्मा का पतन अवश्यंभावी है । इस लिए मम्यग्हष्टि एसे 
दोपपूण बभव अथवा सुग्ब का हेय सममता है। यह निःकां- 
क्षित अंग कहलाता हैं । 
निःकांक्षित अंग का धारी एकांतवाद से दूषित किसी भी 
पदार्थ को ग्रहण नहीं करता । अब यही कहते है:-- 
न चायमेकान्तविवाददुष्टम, 
कदापि शास्त्र हि ममाहतेद्धा । 
एकान्तवादेन तु वस्तुतत्व॑, 
प्ररुप्यते नेव यथाथ्तोजत्र ॥६२॥ 
निःकांक्षित अंग का धारण करने वाला त्यक्ति कभी भी 
एकांतवाद से दृषित पदाथ को ग्रहण कग्न की इच्छा नहीं 
रखता । क्योंकि एकांतवाद से वग्तुतत्व का यथाथ प्रतिपादन 
कभी नहीं होता । वस्तु अनेक धर्मात्मक हैं इस लिए एकांत पतक्त 
को ही मान कर बेठ जाना अच्छा नहीं इस संबंध में पहले 
प्रकाश डाला जा चुका हैं अ्रत: यहां विशद वर्णन नहीं किया 
जाता । 
अब निर्विचिकित्सा अंग का वन करते है:-- 
शीतोप्णचुतत॒ट्‌-प्रमुखेष॒नेव, 
भावेषु कार्या तिचिकित्सता व । 
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पुरीपमृत्रादि "पदार्थ -जाते, 
पदाथ बमज्ञयुदप्विद्धिः ॥६३॥ 

शीत, उष्ण, ज्ञुधा, तृपा आदि में कभी ग्लानि नहीं कग्ना 
चाहिये। पदाथ के धर्म को जानने वाले सम्यम्टप्टि जीव टट्ठो 
पेशाब आदि शरीर के बिकागें से ग्लानि नहीं करते। इनसे 
ग्लानि न करना ही निविचिकि सा अंग कहलाता है | 

निविचिकित्सा अंग का लक्षण हैं 'ग्लानि न कग्ना! । 
किनमें ? टट्टी पेशाब आदि शरीर के विकारों म॑ं ओर चुढ़ापा 
बीमारी आदि अवस्थाओं में क्यांकि यह सब्र कमक्ृत हैं। पृव में 
जस कम किये उनके वसे ही फल होते हैं। उन कम फलों में 
किसी तरह का इं प या ग्लानि करना पाप बंध का कारण है अनः 
सम्यग्ट्प्टि इनसे ग्लानि नहीं करना | 

इसी बात को आगे सममाते हैं :-- 


स्मभावतो5्पूतमि्द शरीरस , 
स्त्नत्रयात्पावनतां रुूमेति। 
ततो न तन्वन्तु कदाप्यवज्ञाम्‌ , 
सुदृष्टियुक्तप्‌॒ पत्रित्रितेषु ॥६४॥ 
स्वभाव से तो शरीर श्रपवित्र हैं; परन्तु सम्यग्दशन, ज्ञान 


आर चारित्र-रूप ग्त्नत्रय से पवित्र होता हू । इस लिये सम्यग्द- 
शन-युक्त पवित्र जीवां की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये । 
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वास्तव में तो शरीर अपवित्र ही ह स्थिर मांस हड्डियां 
पगैर्ह अपवित्र पदार्थों का एक पिड है । शरीर कम से प्राप्त होता 
है ओर कम स्वयं भी मलरूप है । केबल शुद्वान्मा ही एसा है जो 
पवित्र कहा जा सकता है | अशुद्ध आत्मा र नत्रय से पवित्र बनता 
है और इसी के साथ २ यह कह दिया जाता है कि शरीर र नत्रय 
से पवित्र होता है । 


सम्यग्ट्ष्टि जीब यह अनुभव कर लेता है कि छुधादि 
बेदनाएं कम-कूत हैं आ मा स॑ उनका कोई संबंध नहीं। नीत्र 
असाता वेदनीय के उदय से अमुक जीव निद्य-स्थान वन रहा है 
उसके लिये ग्लानि करना कम वंध का कारगा है | रूम्यस्टप्टि को 
कभी एस जीवों के लिये घ॒णाबुद्धि उपन्न नहीं होती। न वह 
कभी यह सोचता है कि में धनवान हूं. बड़ा. गुणशील ह' ओर 
अमुक गरीब है, दीन ह-बह मेरी वगत्री नहीं कर सकता । सच 
तो यह ह कि निर्विचिकित्सा नामक अंग का घारी कभी किसी 
तरह का गय नहीं करता ओर न किसी को छोटा समभता है। 
वह जानता है # ये सब बाते कमकृत है. इनसे मेरा लेना देना 
कुछ नहीं । किसी से भी ग्लानि करना वह पसन्द नहीं करता है । 
वास्तव में उसके इस तरह गब ओर ग्लानि के परिणाम ही नहीं 


होते । 
अब आगे यह बताते हैं कि सम्यग्टप्टि एवं क्षुधादि 
बिकारों में ग्लानि करना पाप है । 


| 

स्त्नत्रयपवित्राड़' ब्तिन वीक्ष्य ये जडा; । 

घृणां कुबन्ति तेपां वे दृष्टिमाहा विबध्यते । ६५॥ 

पुरापादिपदाथंषु पृर्वाक्तपु च कमसु | 

वृत्तमाहरय बंध: स्थान्‌ कुवतां विचिकिन्सित;म्‌ ॥६६ 

जो मृम्ब ग्क्नत्रय से पवित्र अंग वाले अ्रती की देख कर 
उससे घृणा करते हैं उनके दश्शन मोहनीय कम का बंध होता हैं । 
“सी तरह टी पेशाब आदि पदार्थों एवं प्रवेक्त क्षुधा ठृपा आदि 
भावों मे जो लोग ग्लानि करते है उनके चाग्त्रि मोहनोय कम का 
बंध होता है | 

भूग्तर प्यास आदि सब्र शरीर की कमकृत अवमस्थाएं हैं। 
टट्टी पेशाब बगरह भी शरीर के ही सैल हैं । संसार से इनसे 
किसी का भी छुटकारा नहीं है । यह तो शरीर के धरम ह। 
शरीर तो स्वयं मल रूप हट । टसमें अगर कोई ग्रहण करने 
योग्य योज है । तो वह केवल अ त्मा की पवित्रता है ओर वह 
पवित्रता रह्नत्रय से प्राप्त होती है । अतः वही पत्िित्र ह जो सम्य- 
ग्दशन सम्यग्जान और सम्यकचागरित्र से पवित्र ह । शरीर की 
अवांछनीय अवम्थाओं में घ्रुणा करने वाला मनुष्य उस शरीर में 
गहन वाले ग्न्नत्रय-पत्रित्र आत्मा पर भी घृणा करने लगेगा ज्ञो कि 
वहुन बुरा हैं। मनुष्य को गुण का सन्‍्मान करना चाहिये ओर 
शरीर पर ध्यान नहीं देना चाहिये । शरीर चाध्ट कसा भी क्‍यों 
न हो अगर इसमें गहने वाला आत्मा काम, क्राच, अभिमान, 
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माया, लोभ, इईंप्यों आदि से दूपित नहीं हे तो अवश्य पूजनीय 
है। बहुत से मनुष्य शरीर स सुन्दर होने पर भी दुगचारी होते 
हैं। ओर बहुत से बदसूरत महात्मा देखे गये हैं । किसी भूखे 
प्यास ओर दुखी दरिद्र रोगी आदि को देग्व कर घृणा करने 
बाला मनुष्य अहंकार का पुतला हो। जाता हैं । यह हृदय की 
सहानुभूति नष्ट हो जाने का फल है। जिन मनुष्यां में आ मत्व 
नहीं होता वे ही दूसरे को देग्व कर घृणा करते हैं। सम्यररदष्टि 
साधारण से साधारण मनुष्य पर भी घृण। नहीं करता, बल्कि 
वह तो आपद्भ्रम्त मनुष्यों को देख कर उन पर दया करता हैं 
ओर जस बने बसे उनके दुःग्व दृग करन का प्रयत्न करता है। 
रत्नत्रय-णव्रित्र महात्माओं का तो वह दास हो जाता हैं फिर चाहे 
वे कैसी भी अवांछनोय अवम्था-प्राप्र क्यों न हां। किसी भी 
पदाथ पर घृणा करना चाग्त्रि-मोहनोय कम के बंध का काग्ण 
है ओर श्रद्धा ज्ञान एवं आचररा स पवित्र महा माओं पर घृरणा 
करना दशन मोहनीय कम के वंध का कारण है जो सब कर्मों से 
भयंकर है । 

अब अमृद्टष्टि नामक अंग का वणन करते हैं :-- 

एकान्तद्पिते वादे, लोकरूढी कुलिंगिनि | 

कुदेवेज्मूददृष्टित्वं करतेव्यं द्ितमिप्सुना ॥६७॥ 

अपने हित की चाहना करने वालों को एकांत-दूपितवाद 


मं. लोकमूढ़ता में. फुगुरुओं और कुदेवों में अमृढ्दष्टि पना रखना 
चाहिये | 
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अमृद्टष्टि का अ्रथ है--'बिचारों का मूढ़ता-पूण न होना' 
बम्तु के अयथाथ स्वभाव को यथार्थ समभना ही 'मूढ़ता' है और 
वस्तु के यथार्थ स्वभाव को ही यथाथ समभता 'अमूढरप्रित्व' है । 
वस्तु का स्वभाव अनेक धर्मात्मक है श्रतः एकांतवाद मे कभी 
विश्वास ओर श्रद्धान नहीं करना चाहिये । इसी तरह मनुष्य को 
लोकमूढ़, गुरुमूढ़ और देवमृद भी न होना चाहिये । 

संसार में अनेक मिशथ्या विचारों के कारण अनेक प्रकार 
को रूढ़ियां प्रचलित हैं और मिथ्याटप्टि जीब उन्हें हितकर मान 
कर करते है। आचाय इस वात के विरुद्ध हैं कि कोइ भी काम 
देगा देखी किया जाय | पतन से गिग्न से मुक्ति मिल जायगी» 
नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जांयगे, सत- 
पति के साथ स्त्री चिता में जल जावे तो उसे स्वग मिल जावेगा, 
तपण करने से मत पुग्खे संतुष्ट हो जांयगे आदि अनेक प्रकार 
की मूग्बताओं को मानना 'लोकमृ॒ढ़ता' है। वाम्तव में इस तग्ह 
मानना अपने आप को ठगना है ओर यह तीत्र कर्म बंध का 
काग्ण है । किसी भी लोकरूद्वि का बिना बिचारे अनुसरण करना 
विवेक की हत्या करना हैं। यह सोचने की यात है कि म्नान से 
आत्मा की पवित्रता का क्या संबंध हैं । स्नान वाह्म शारीरिक-शु॒द्धि 
का कारण अवश्य है, पर वह आत्मा को कमंफल से नहीं छुड्ा 
सकता | 

जन शात्तरों मं भी आठ प्रकार की शुद्धि मानी गई हैं । 

१-काल शुद्धि , *-अप्नि शुद्धि, ३-भष्म शुद्धि, ४-झृत्ति- 
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का शुद्धि, ४-जल शुद्धि, ६-पवन शुद्धि, *-ज्ञान शुद्धि, और 
८-गोमय शुद्धि । पर स्ेे सब लोकिक शुद्धियां हैं। इन से 
आत्मिक शुद्धि का कोई संबंध नहीं स्वास्थ्य उच्चतम रह्दे, गोय के 
कीटागुओं का असर न हो सके ओर शरीर तथा काम में अे 
वाले वस्त्र वतेन आदि पढदाथ साफ़ रहें इसी लिये उक्त आठ 
शुद्धियां बताई गई है। आत्मा की शपष्धि तो रागढ्न प स्ोहादि 
भारत को नष्ट करन से होती हू । 

गुरूमढ़ता का अथ है--पाखंडियों की पूजा करना | स्रंसार 
में अनेक पाखण्डी हैं | वे अपने को ग॒रू बता कर संसार से 
अपनी पृजा करवाना चाहते हैं | बस्तु के यथार्थ ज्ञान से शुन्‍्य 
कौर वशीकरण, 'आकपरण, सम्मोहन, मारण आदि निद्य कार्यो 
को करने में चतुर के मंत्र, यंत्र, तंत्रं द्वारा दुनियां को ठगने वाले 
है ओर अन्य प्रकार के आडम्बंगों द्वारा ही संसार की दृष्टि मं 
अपने श्रापको ऊंचा दिखाना चाहते है। उन्हें गुरू मानकर पूजना 
'गुरूमृद्ता' है । सच्चा गुरू वही है जो सम्यक्ली, निरपृष्ी, तपस्वी 
है। जो भोगों में लिप्त हैं. इद्रियां के बिपयों के आधीन दे, 
परिग्रही है तथा माया मिध्यात्व ओर निदान नामक शल्य जिससे 
दूर नहीं हुई--ऐसा गुरू सदुगुरू नहीं,हो सकता। उसको गुरू 
मानना जबदेस्त आत्म पतन का कारण है । 


देवमृढ़ता का अर्थ है -देव के संबंध में मूह श्र्थात्‌ 
अविवेकी बने रहना । देख अथवा अदेव की परीक्षा न करके 
लोकरूढ़ि का अनुसरण कर चाहे जिसे देव मान लेना ही देव- 
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मूढता है । देव उसे कहते है जो पणे आदश को प्राप्त हो गया 
हो । कपाय ओर वासनाओं पर अंतिम विजय ही आ मा का पूण 
शआ्रादश है । ऐसे देव को छोड़ कर सत्र अऋदेव अथवा छुदेव हैं। 
क्योंकि वे विषय वासनाओं और कषायों के द्वारा आक्रांत है। 
उनकी उपासना पजा आदि से आत्मा ऊंचा न उठ कर नीचे 
ही गिरेगा, क्‍योंकि आत्मा के उठने का अथ हैं बुराइयां को 
जीतना । जिसने स्वयं अपनी ही बुराइयों पर विजय प्राप्त नहीं को 
बह दूसरों की बुराइयां को क्‍या दृर करेगा। देवोपासना का 
वाम्तविक उद्देश्य आत्मा को पवित्र बनाना हैं। इस लिये श्रन्य 
किसी भी प्रयोजन के लिये चाहे दव की उपासना की जाय चाहे 
फुदेवकी; देवमूढ़ता ही हैं सांसारिक वासनाओं को लेकर कम- 
विजयी सच्चेदेव के पास भी क्षृदि कोई जावेगा तो वह वहां से 
कोई अच्छी वम्तु लेकर नहीं लौटेगा | वह सदा टोटे में ही रहेगा । 
अतः: आत्मोक्ष्थान के अभिलापियों का कतंव्य है कि देवमढ़ता को 
ट्याग कर देव ब प्राप्त करने के लिए ही देव का पं । 

मृदता के और भी भेद हो सकते है जैसे शाखम॒ढ़ता, धमम- 
मद॒ता आदि | 

विवेकी मनुप्य मदताओं का अनुसरण नहीं कग्ता-यही 
इस पद्म में बताते है :-- 


विवेकदीपेन मदीयमा ये, 
पश्यन्ति सब न कदापि तेपास 
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विमृद़ता सा हि निदानभृता, 
सवांपदानथंपरम्पराणाम्‌ ।।६८॥। 

जो ज्ञानी विवेकदीपक से सब पदार्थों को देखते हैं उनके 
तमाम आपत्तियों एवं अनर्थ परम्पणओं की जड़रूप मूढ़ता नहीं 
होती । 

रूढ़ियां के गुलाम वे होते हैं जो अपने विवेक से काम नहीं 

जेते। जो विवेक रूपी प्रदीप से देख कर ही किसी भी काम में 
प्रवृत्ति करते हैं वे कभी मृढ़ताओं में नहीं फंसते । जिनका 
पथप्रदशक विवेक का प्रकाश होता है वे अपने आप का भी 
उद्घार करते है ओर संसार के लोगों की भी मृढ़ृता अथवा 
रूढ़ियों के भयंकर आक्रमण से रक्षा करते हैं। मूढ़ता संसार 
में सारी आपत्तियों और अनर्थों कै मृल है । दुनियां तो यां ही 
दुःख रूप है। यह मनुष्य कितना अज्ञानी है कि रूढ़ियों के 
बश होकर अपने ऊपर ओर भी बहुत सी ऋापदाओं को लाद 
लेता है। देव मृढ़ता, गुरु मूढ़ता अथवा लोक रूंढ़ि आदि के 
काग्ण ही यह मनुष्य दुःखों के कार्यकारण भाव का ज्ञान नहीं 
करके अ्रन्य काग्णों से उन्हें दूर कग्ने का स्वप्न देखता है । 

रोग हो जाने पर रोग के निदान ओर चिकित्सा की तरफ 
ध्यान न देकर उसे दूर करने के लिये संसार के कल्पित देवी- 
देवताओं के पास भटकता फिरेगा । इसका दुष्परिणाम यह 
होगा कि बेचारारोगी ( ओर अगर वही रोगी है तो वह स्वयं ) 
अकाल में ही काल का प्रास हो जायगा | 
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इसी तरह धन की अभिलापा होने पर उसकी प्राप्ति के 
अन्य साधनों से विमुख् हो कर मंत्र. यंत्र, तंत्र और देवी देवताओं 
आदि के चक्कर में पड़ कर अपने समय ओर शक्ति का दुरूपयोग 
करेगा। अमुक ग्रह ओर अमुक देवता की पृजा तथा श्मुक 
मंत्र से अवश्य धन की प्राप्रि होगी, पुत्र मिलेगा. रोग नष्ट हो 
जायगा, प्राप्ति होगी आदि बातां पर विश्वास करना पहले दर्ज की 
मृग्चता है । 

यह देखते हैं कि शनश्वर आदि ग्रहों को पजा कग्ने वाले 
ओर दुनियां के भोले लोगों को उनकी पूजा का उपदेश देने जाने, 
मंत्रादि से दूसरों का सिद्धि बतलाने वाले दरिद्र और दुखी बने 
गहते है । ओर इन पाखण्डां को नहीं मानने वाले सुखी ओर 
धनवान पाए जाते है। अतः एसी बातों पर कभी विश्वास न 


करके जिसकी प्राप्ति का तकसिद्धि जो साधन है उसी का अनु- 
सरण कग्ना चाहिये। 


अब उपबृ हण या उपगृहन अंग का वणन करते हैं:-- 
एथितव्या द्यात्मधर्मा सदा पावनभावना व । 
उपय हणमेतद्वि पश्चमांड्र' प्रकथ्यते ॥६६॥ 
अशक्तबालाश्रयवाच्यतानां , 

धमस्प ये धमहितेषिणो5त्र । 
प्रमाजेन यत्खलु कल्पयन्ति, 

तत्पश्चमांड़ हि वदन्ति केचित्‌ |:७०॥ 
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हमेशा पवित्र भावनाओं से आत्मधम को बढ़ाना चाहिये | 
यही उपबृ हरश नामक सम्यस्दशन का” पांचवां अंग कहलाता 
हैं। कुछ आचाय एसा कहते हैं कि अशक्त ओर भोले लोगों 
के कारगा जो धम की निन्‍्द्रा होती है उसको धमहिनपी व्यक्षि 
छिपाने है यह पांचवां श्रंग है । 

सम्यक्त्व के इस अंग के शाम्त्रों म दो नाम मिलते हैं-- 
उपयृ हग रौर दुसरा उपगृडन | उपयू हश शब्द का अथ है 
'बढ़ाना'। आत्मधम को बढ़ाना ही उपवृ हृण अंग का लत्तण 
है। ज्ञषमा, मादव, आजब, शोंच आदि आत्मा के धममम हैं। 
इनकी भावना करना, इनका अभ्यास करना, जीवन मे इनको 
उतारना, इनकी उत्तरोत्तर अपने श्रात्मा में वृद्ध करना उपबृ हण 
अंग है । उपब हण अंग धारग्ग करने वाले के उढाहरण से दूसरे 
लाग भी अपने आत्मा की बुगाइयों को निकालने की चेपष्टा करेंगे 
ओर इसी तरह क्षमा मादवादि आत्मधर्मों के प्रसार होने की 
सुविधा मिलेगी। अपने आत्मा को पत्रित्र बनाते हुये दूसरे 
जीवों को समुझ्नत करना ही सम्यग्दृस्टियां का मुम्य ध्येय होता 
ह। 


2स अंग का दूसरा नाम है “उपगृहन"” उपगृहन का अर्थ 
ह "छिपाना” दूसरे के दोपों को छिपाना अर्थात्‌ प्रकट न करना 
उपगूहन अंग कहलाता है । दूमरे के दोषों को प्रकट करने में 
दो तरह की भावनायें हो सकती है। किसी की निदा करने के 
विचार से उसके दोषों को प्रकट करना जघन्य श्रेणी की भावना 
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है। किंतु इस विचार से किसी के पापों. दोषों, बुराइयों ओर 
अत्याचार्गों को प्रकट करन। कि इस संत्रंध में जन साधाग्ण 
धोखे में न रहै--बुरी बात नहीं है, बल्कि कर्तव्य का अनुगोध 
तो यह है कि दुनियां को धोखा देने वाले पाखण्डियों के संबंध 
में--जितना जल्दी हो सके- वास्तविक बात कह देनी चाहिए, 

नहीं तो यह कतज्य से गिरना होगा । 
मान लीजिये कि साधु के भेपष में कोई आदमी भोले 
भाले लोगों को ठगता फिरता है। बह श्रपने आचार विचार से 
यह दिखाना चाहता है कि वह धम्मात्मा है और रसी लिये भोले 
लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। क्‍या ऐसे समय उक्त पा- 
खण्डी का परिचय पाने वाले मनुप्य का कतव्य नहीं है कि वह 
उस चागित्र-हीन साधु-भपी पाखण्डी का भण्डा फोड़ कर दे 
चाहे वह अपन हो धर्म के अनुयायी बनने का पाखण्ड क्‍्योंन 
रच ग्हा है. । किन्तु निंदा के भावां स किसी के दापां को प्रकट 
कुगना उपगृहन अंग नहीं कहलावेगा; बल्कि यह तो 'उपगृुदन का 
दुरूपयोग हैं । किसी के दोप दूग करने और उसके संबंध में 
जन साधारण को सचेत करने के लिए जो दोष प्रकट किये जाते 

दै--वह्दी उपगृहन अंग कहलाता है । 
अशक्त और भोले लोगों के कारण जो घम की मिंदा होती 
है. धर्म के हिनेंपी लोग उस निंदा को दृग कगते है। अशक्त 
का अथ निन्नल है । मन को अपेक्षा भी मनुष्य निश्रल कहताता 
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है और शरीर की अपेक्षा भी । दोनों ही निब्रलताएं मनुप्य को 
गिग देती हैं। इसी तरह भोलापन अर्धात्‌ अज्ञान भी मनष्य 
को कतव्यच्युत कर देता हैं। मनुष्य पतन-शील है । गिरना 
उसके लिये म्वाभाबिक हैं। इस लिए पाप से वास्तविक घृणा 
करन वाला आदमी यदि कदाचित अशक्कि और अज्ञान के काग्ण 
धमन्युत हो जावे तो उपगृहन अंगधारी मालूम होने पर भी उसे 
प्रकट नहीं ज्ञरेगा, क्योंकि एसा करने से धम के प्रति लोगों की 
श्रद्धा म शिधिलता आती है। और उसका उत्तग--दायित्व बहुत 
कुछ उस पर भी है जो उसकी निदा करता है । 

उपबृ हणा ओर उपगू हन दोनों शब्द भिन्न २ होने पर भी 
अथ की अपेक्षा इस अंग में कोई भेद नहीं है-यही बात 
कहते हैं :-- 

उपगूहनमिदं चाहुः, केचिएंड्र महपय:ः । 

नामभेदो हाय॑ किन्तु, नाथेता भिन्नताम्ति वें ||७१॥ 

धर्मिदाषोपगृहेन, स्वात्मधर्मोा हि वद्धते | 

विवद्धितात्मधर्मो हि, गुणग्राही भवेज्नरः ।७२॥ 

कुछ आचाय (जैसा कि ऊपर के श्लोकों में कह आये ह) 
इस अंग को उपगूहन कहते हैं । परन्तु इन दोनों में केबल नाम 
मात्र का भेद है अथ में कोई भेद नहीं। क्योंकि धर्मात्माओं के 
दोपों को छिपाने से आत्मधमम की वृद्धि होती है और आा मधम 
की वृद्धि हो जाने पर मनुष्य गुणों को हो प्रहण करता है । 


[ ८१ |] 





धर्मात्माओं के दोषों को ढकने के विचार मनुष्य में 
सहानुभूति और उदाग्ता की भावना प्रकट करते हैं और यही 
उपब हण अर्थात आत्म धम की वद्धि कहलाता है। इसी तरह 
जिसने ऐसी उपच॒ हण्ता प्राप्त की ह--आत्मा। में उदाग्ता और 
क्षमा आदि गुणों को बढ़ाया है, वह कभी दुभाव से धर्मात्माओं 
की निदा न करेंगा और इसे ही उपयूहन कहते हैं। इस श्रकार 
इन दोनों नामों मे फुछ भी वास्तविक भेद नहीं हे । 
अब म्थितिकरणा अंग का लक्षण कहते हैं :-- 
न्याय्वात्पथा विचलतां ढ़ि कपाययागातव , 
यत्म्थापनं भवति तन स्थितिका रमाहु। | 
ये संस्वलन्तमवलोक्य हसन्ति मूढ़ाई, 
तेंधमतत्वमिह नेत्र कदापि बुद्धम्‌ ॥७३॥ 
क्राधादि कपायों के वश होकर या अन्य कार्गां स 
कतव्यमाग से च्युत होने वाले मनुष्यों को जसे हो बसे कतव्य 
पर आरूढ़ करना, कतव्य से गिरने न देना, सम्यक्त्व का छठ' 
“म्थितिकरण' अंग कहलाता हैं । जो गिरते हुए को देग्व कर हंसते 
हैं, उन्‍होंने कभी धम का स्वरूप नहीं समझा है । 
मनुष्य कमजोग्यां का पुज्न हें। निमित्त मिलने पर या 
बिना निमित्त के भी उसके हृदय में कपाये उत्पन्न होती रहती है । 
कपायां के निमित्त स वह अपने आपको संभालने मे असमथ 
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है| जाता है । भ्रद्धान व चाग्त्रि की कल्याणकारी मर्यादा को तोड़ने 
में त पर हो जाता है और कतंव्यमाग से अश्रष्ट होकर विपथगामी 
बन जाता है। एसे समय में अगर कोई उस संभालने वाला हो 
तो संभव है वद न्यायमार्ग से न गिर। उस समय उस संभालने 
वाले सम्यग्ट्रप्टि का कतव्य है कि वह उस गिरने वाले को उस 
कनेव्यमाग की संगलमयता, सुविधा ओर सुम्मजनकता वतलावे 
आर यदट भी बतलावे कि जिस माग में वह जारहा है वह कितना 
भयंकर, आपत्तिजनक ओर दठ॒ःखदायक है । सम्गग्टरष्टि एसा ही 
कर्ता है । 
कतंव्पमाग से गिग्ने का कारण केवल कपाय ही नहीं है । 
परिस्थितियां भी मनुष्य को कतंव्य से गिरने के लिये मजबूर 
करती हैं| मान लीजिये एक आदमी भूखा हैं । सब कुछ न्याया- 
नकूल प्रयत्न करने पर भी उसको भोजन नहीं मिल रहा है | एस 
मय वह जो कुछ करेगा उस हम पतन कहेंगे, पर क्या इस पतन 
का काग्ण उसकी कपाये है? एसे मनष्य के प्रति हमारा क्‍या 
कतव्य है ? यही कि हम उसके भोजन का प्रवन्ध करें और 
भोजन पाने के लिए वह जिस पाप माग की ओर अग्रसर हो रहा 
था उससे उसको दूर गकब। यह एक उदाहरण है | मन॒ष्य की 
प्राकृतिक आवश्यकताएं अपनी पूति चाहती हैं । उसका बंध साधन 
न मिलने पर वह अवध साधनों के द्वारा उनकी पूर्ति कग्ना 
चहेगा और इस तरह वह कतंव्य-भ्रष्ठ हो जञापगा ) इस लिये 
इसकी भोजनादि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
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सम्यग्र्प्रि अपना कतव्य समभता ह ताकि वह कब्व्य-श्रप्ट 
नहो। 


जि सा 


जिनके हृदय में सहानभूति नहीं होती वे दर सरे के दुःस्ों 
की पर्वाह नहीं करते । दूसरे गिरें चाहे उटे उन्हें कुछ मतलब 
नहीं । ऐसे लोग दूसरों को गिरते हुए देख कर हंसते हैं ओर 
गिरते हुओं को एक धक्का ओर देते है। यह निश्चित है क्रि ऐसे 
मनचले लोगां ने धम के ग्हस्थ को कभी नहीं समझता है। 
दुनियां में एसे बहुत कम लोग हैं जो मुसीबतों का शिकार होकर 
भी अटल वने रहते है ओर ठुःखों की चढद्गानों का तोड़ कर 
अपना माग बना लेते हैं। एस लोग महात्मा होते हैं ओर उनके, 
लिए किसी के स्थिनिकरश की जरूरत नहीं होती। पर सत्र तो 
एस नहीं होते । इस लिए कपाय या अन्य परिस्थितियां के वश 
होकर जो श्रद्धा ओर आचरण से गिर रहे हाँ उनको अवश्य 
उठाना चाहिये। गरीबों की सहायता करना, बेकार भाई बहिनां 
का काम पर लगाना, अनाथ वचुच ओर विधवाओं की सहायता 
करना आदि इसी अंग के अंतगत है । 

आगे बात्सल्य और प्रभावना अंग के संबंध में कहते है 
कि :-- 

प्रभावनावत्मलतादय॑ हि-- 

व्याख्यास्यते5ग्रे खलु भावनासु । 
तता न किश्ित्प्रतिपायते5चत्र, 
अंगढये ही पुनरुक्ति-मीतेः ।७४॥ 
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सम्यक्त्र के छह अंगों का वणन ऊपर कर दिया गया हैं । 
अब वात्सल्य ओर प्रभावना नामक अंग का वणन यहां न करेंगे 
क्यों कि सोलह भावनाओं में प्रवचन-वात्सल्य ओर माग प्रभावना 
नाम की भावना मौजूद हैं जा इन्हीं दो अंगां का नामांतग्मात्र 
हैं इस लिये पुनरुक्ति का ख्याल कर यहां इन दोनों अंगों के वणन 
करने की आवश्यकता नहीं समभी गई क्योंकि भावनाओं के 
कथन में उनका वणन होगा ही । 


(( ७» ७ ७७ ए्‌ छ खजु 
अब सम्यग्दशन क भेदा का वरणुन करते है;-- 


सरागं वीतरागश्व द्विभेदं दशनं मतम्‌ | 

वेदक॑ क्षयजश्वापि, तथोपशमजं त्रयम | ७५॥ 

आज्ञादिभेदता भेदा दशाख्याता, निमगंतः । 

तथाधिगमतो जातमित्थ मेटठयं मतम्‌ ।!७६॥। 

सम्ग्दशन के दो भेद है--सराग सम्यग्दशन ओर बीतराग 
सम्यग्दशन । सम्यक्त्व के तीन भेद भी हँ--वेदक, क्ञायिक 
ओर ओऔपशमिक । और आज्ञा, मागे आदि के भेद से इसके 


दश भेद भी हैं। एवं निसगज और अधिगमज की अपेक्षा भी 
दो भेद है । 


हा] 


प्‌ 


इस प्रकार शास्त्रों में सम्यक्त्व के भेदों का अनक प्रकार 
से वन किया गया हैं । इनमें सम्यक्त्व के पहले दो भेद 
स्वामित्व की अपेक्षा किये गये है अथात्‌ सम्यग्दर्शन के स्वामी 


[ ८५ |] 





सराग और बीतराग दो तरह के जीव होते हैं। तीन भेद कर्मों 
की क्ञषयादि अवस्थाआं की अपक्ता किए गए हैं, और यही भेद 
प्रधान हैं; क्यांकि ये सभी भेठों में मिलते है। देश भद उत्पत्ति 
के भिन्न भिन्न कारणों की अपन्ता किये है । ओर अंत के दो 
भेद कार्णत्व ओर शअकाग्णत्व की अपन्ञा सहे । क्रम से 
उक्त सभी भेदां का वशान करते हैं:-- 

स्व प्रथम सराग ओर वीतराग सम्यग्दशन का स्वरूप 
समभिए:-- 

शमादिलक्षणं ज्ञयं सराग॑ गगवतिपु । 


सच्मलोभान्तजीवेपू, वीतराग ततः परम ।!७७॥॥ 
आत्मशुद्धिस्व॒रूपं हि व॑।तरागं प्रचक्ष्यते | 
न तंत्र प्रशमादीनां विकल्पोउम्तोति भापितम्‌ ॥७८॥ 


प्रशम>, संवेग, अनुकंपा ओर आस्निक्य जिसके होने पर 
पर प्रकट हो जावे वह सराग सम्यरशन है । यह सम्यक्व 
सरगागी अर्थात्‌ गगांश वाले चौथ गुणम्थान से दशव सृद्तम- 
सांपगय या सूच्म लोभ गुगास्थान तक के जीबां के होता है । गाग 
चारित्र मोहनीय का एक भेद हैं ओर इसका उदय दश्वे गुणग- 
स्थान तक होता है । इस लिए वहां तक के सम्यकत्व को सराग 
सम्यक्त्व कहा है । इसके बाद वीतराग सम्यकत्व होता है । 

बीतराग सम्यक्त्व आत्म विशुद्धि मात्र ही है । क्योंकि 





+ प्रशमादि का लक्षण आगे के पद्म में वर्णन किया गया है । 


/३॥ | 


स्प 





एकादशादि गुणमस्थानां में प्रशम संवेगादि का बिकल्य नहीं होता । 
यह बिकल्प तो दशवें तक ही गह जाता है जब तक कि रागभाष 
का उदय है । 
अब प्रशमादि के स्वरूप का वगान करते है;-- 
रागादीनामनुद्र कः शम: संवेग उच्यते | 
संमतेर्भीझता 55मस्तिक्यं सत्यतत्वास्तितामतिः ॥७६॥ 
(्‌ की+ से छत. 6 छः शा णे 
सवसत्वाज्नाभद्राह्ा उनुद्र.पा कथ्+त 3६ | 
एतच्चतुष्टयव्यक्ति लूक्षणा हि सरागदकू ।८०॥ 
आत्मा पर रागादि वृत्तिय्रां का प्रभाव न होना शम या 
'प्रशम' कहलाता है ओर संसार के कारण पापों से डग्ना संवेग' 
ह। सत्य तत्वां के विपय में आस्निक्य बुद्धि रखना--नास्तिक्य 
स उलटे--'आस्तिक्य' का लक्षगा हैं | किसी भी जीव पर 
द्रोहबुद्धि न ग्खना 'अनुकंप।' या दया कहलाता हू । इन चार्गे 
का आत्मा में प्रकट होना सराग सम्यकत्व है । 
आगे यह बताते हैं कि किस गुणस्थान तक सम्यग्दशन के 
हो जाने का पता जीवों का केस लगता है:-- 
स्वग॒तः प्रशमप्रमुखं: चतुभिरुक्तेहि खच्मलेीभान्ता: | 
जानन्ति निजां दृष्टिमनुयागे वृत्तनामनि प्रोक्ताम्‌ ।|८१॥ 
प्रमत्तान्तान्यगां दृष्टि तेपां वाकूकायचेष्टया5 - 
नुमानेन विजानन्ति विद्वांसः प्राप्तव्ट्य: ॥<२॥।' 





सच्मलोभांव अथ!त सूदम सांपराय नामक दशवें गुरण- 
स्थान तक के जीव चर्गानुयोग की अपेक्ता से वर्शित अपने 
सम्यन्दशन को अपन आत्मा म॑ उत्पन्न प्रशमादि चारों के द्वारा 
ज्ञान लेते है। ओर प्रमत्तबिरत नामक छठे गुणस्थान तक के 
सम्यग्दशन की दूसरे सम्पस्दरष्टि बिदान लोग भी उन जीवों के 
मन वचन ओर काय की चेण्टा से अनुमान के द्वारा जान लत है। 

प्रशजैन शब्त्र में यह भी देखन मं आया है कि अपने 
सम्यर्दशंन का पता अपन आपको भी नहीं लगता । शुक्त लेश्या 
को धारण करन वाला द्रव्य लिगी मुनि जो नौ पृथ तक का 
जञानन वाला होता है इस भी अपने मिश्यात्य का पता नहीं लगता 
तब यहां अपने व दूसर के रूम्यकत्त को जानने की वात केस 
कही गई ? 


उत्तर:--जन शास्त्रों मे सम्यक्त्व का बगन विभिन्न अनु- 
योगां म॑ं बगित है। चर्गानुयाग के अनुसार जो सम्यक्त्व का 
वगान है बह बाह्य चाग्त्रि की अपन्ञा सेह । पात्रों के उत्तम 
मध्यम ओर जबन्य जो तीन भद किये हे वे चर्णानुयोग की 
अपकन्ञषा से ही है। अगर इन भद्दां को करग्गानुयोग की अपेक्षा 
से माने तब तो जो मनुष्य थोड़ी देर पहले ग्याग्हवं गुणम्थान में 
है वही अन्नमुंद्रत में पहल गुगास्थान में आ जाता है और इस 
बात का पता द्वातार का लग नहीं सकता । तब पात्रापात्र की 
व्यवम्धा कसे वन सकती है ? इस लिए इसे चर्गानुयोग की 
अपक्षा से ही मानना चाहिए । इसी तरह छठे गुशास्थान तक 


| दंड | 





सम्यक्त्व भी दो अनुयोगां द्वागा माना जाता ह । चरणानुयोग में 
सब व्यवम्धा वाह्य चारित्र की अपक्षा स है । इस लिए मम्यक व 
का लक्षण भी वाह्य चारित्र की अपन्ञा से ही निर्धारित किया गया 
ह। छठे गुणम्थान तक के जीवों के सम्यक्त्थ को जो दूसरे 
लाग अनुमान से जान लेते है, वह चर्णानुयोग का सम्यकत्व है, 
करणगानयाग का नहीं । कर्गनयाोग के अनुसार तो सम्यकत्व 
घातक कर्मों के क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम की अपेत्ता से है। 
वहां बाह्य चारित्र की उतनी प्रधानता नहीं । बाह्य चाग्त्रि में कुछ 
गड़बड़ी नहीं होने पर भी गुशस्थान उतर जाता है । 

छठे गुणम्थान के ऊपर गुणम्थानों की त्यत्रस्था करणान- 
योग के अनसार ही है । यह कहना गलत है कि किसी को भी 
अपन सम्यक्त्व का पता अपन आप नहीं लगता। मिथ्यात्व का 
पता चाहे म्वयं को न लगे पर सम्यक्त्व तो मालूम हो ही जाता 
है। अगर सातवें इत्यादि गुणस्थान वाले जीवां को भी अपने 
सम्यक्त्व का पता न चलेगा तो फिर उन्हें आत्मानभव ही क्या 
हुआ १ पर चौथ, पांचवें ओर छठे गुणस्थान तक के जीवों के 
संबंध में तो यह बात फिर भी किसी अंश में सही हो सकती हैं । 

आगे निसगंज ओर अधिगमज सम्यग्दर्शन का स्वरूप 
सममभाते हैं:-- 

नेमर्गांधिगमी भेदी सद्रृष्टरपरो मतों । 

अन्योपदेशमापेत्षा 3्नपेक्ष। भेदतस्तथा ॥८३॥ 
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सम्यग्द्शन के दो भेद निसगंज और अधिगमज के भेद 
सें भी हैं । जो दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना अपने आप 
ही उत्पन्न हो जाता हे वह नेसग अथवा 'निसगंज' सम्यग्दशन हैं । 
ओर जो दूसरे के उपदेश की सहायता से उपन्न होता है वह 
“अ्धिगमज' हे । 

गुरू के उपदेश से, विद्वानों की संगति से, तत्वचचा स, 
शारूरवाध्याय आदि से आत्मस्वरूप की प्रतीति होना अधिगमज 
सम्यग्दशंन है । पर इन ज्ञान के निमित्नों के बिना जो आत्म- 
श्रद्धान होता हैं वह निसगज़ सम्यग्दशन है । बादत्नों की क्षग्गिकता, 
मनुष्यादि प्रागियां की आकम्सिक सत्य एवं अन्य पदार्थों की 
क्षणभंगुरता देग्व कर जो स्वयं आत्मप्रतीति होती हैं. वह निसगंज 
सम्यकत्व के उदाहरण हैं । 


आगे सम्यकत्व के तीन भेदां का वणन करते हैं :-- 


सम्यड्मिथ्यान्व-मिथ्यात्वसम्यक्‌प्रकृतयस्तथा 5 - 
नन्तानुब्रन्धिन: सर्वे सप्तेते दृष्टिनाशका: ।|८४॥ 
क्षायिकं क्षयतों जातमेतेपां सप्तकमंणाम । 

त॒तीये वा चतुर्थ वा भवे मोक्ष-प्रदायकम्‌ ॥८५॥ 


अन॑तानबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ओर मिथ्यात्व, 
सम्यक -मिथ्यात्व एवं सम्यकृप्रकृति-य सात कम प्रकृनियां 
सम्यक्त्व का नाश करने वाली हँ। इनके क्षय से क्ञायिक रूब्य- 
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ग्दशन' होता है । और क्ञायिक सम्यक्त्व हो जञानेपर वह तीसरे या 
चौथे भव में अवश्य संसार से म॒क्त हो जाता है । 
प्रअन--अनंतानुवंर्ध। नो चारित्र मोहनीय की प्रकृति है इस 
इस लिये वह चाग्त्रि का ही घात करेगी, उसे सम्यक्त्व की घातक 
क्यों कहा ? अगर वह स यकतव की ही घातक हैं तो फिर उसे 
दशशन मोहनीय में ही गिनाना था| 


उत्तर--अन॑तानवंधी के उदय से क्रोधादिरूप परिणाम 
उत्पन्न होते हैं, अतत्व-श्रद्धान नहीं होता । इस लिये यह चारित्र 
का ही घातती है, सम्यकत्व को नहीं ) वास्तव मं बात तो यही हैं, 
कितु अनंतानवंधी के उदय से जिस तग्ह के क्राधादिक भाव होते 
हैं उस तरह के क्राधादिक परिग्गाम सम्यक्ध्व के रहते हुए नहीं 
होते | इस तरह सम्यक्त्व और अनंतानवंधीके अभाव के निमित्त 
ओर नमित्तिक भाव है| जैसे त्रसपन की घातक तो स्थावर प्रकृति 
ही है किंतु त्रस होते हुए एकेन्द्रियजाति प्रकृति का उदय नहीं होता 
इस लिए उपचार से एकेन्द्रियजाति प्रकृति को त्रसमपने की घातक 
कह सकते है । वैसे ही यद्यपि सम्यक्त्व का घातक तो दशन 
मोहनीय है तो भी सम्यकत्व के गहते हुए अनंतानुबंधी कपाय का 
उदय नहीं होता। इस लिए उपचार से अनंतानंबंधी को भी 
सम्यक् व का घातक कह सकते हैं। अथवा अनंतान॒वंधी कपाय 
स'यकत्व और चारित्र दोनों की घातने का स्वभाव रखती है । इस 
लिये सम्यक्त्व की उत्पत्ति में उसका अनदय भी उतना ही जरूरी 
है जितना कि दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का । 
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प्रश्न---अगर एसा है तो उसे चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों 
में क्यां गिनाया ? 

उत्तर--प्रधानतया यह क्रोधादिकां का उत्पन्न करने वाली 
हैं। इस लिए जितनी उसमे चाग्त्रि-घातकता गहती है उतनी 
दशनघातकता नहीं रहती । 


प्रश्न-- अगर एसा है तब तो उसका उदय ने गहले पर 
कुछ चागित्र उत्पन्न होना चाहिए। किंतु एसा तो नहीं होता, 
क्योंकि तीसरे ओर चोथे गुग्स्थान में उसका उदय न गहने पर 
भी चाग्त्रि पैदा नहीं होता । 

उत्तर--कपायों के अनंतानबंधी आदि भेद तीज्रता मंदता 
की अपक्ता से नहीं हैं। अथान यह बात नहीं है कि जा कपाय 
नीत्र हो उसे अनंतानबंधी और मंद, मंद्तर, मंदतम को अप्रत्या- 
ख्यानादि कहते है। क्‍योंकि सिश्यादष्टि के चाहे तीत्र कपाय हो 
चाहे मंद कपाय हो-अनंतानबंधी आदि चारों का उदय युगपत्‌ 
माना जाता हैं। मिथ्याटष्टि के चारों कपायों के उत्कृष्ट स्पद्धक+ 
समान है। हां, इतनो बात अवश्य हैं कि अनंतानबंधी कपाय 
के साथ जैसा तीत्र उदय अप्रत्याख्यानादि का होता है वैसा उसक 
न रहने पर नहीं होता | वेसे ही अप्रत्याख्यान के साथ प्रत्यागख्यान 
ओर संज्वलन का जसा उदय होता हैं बसा अप्रत्यास्यान के चलने 
जाने पर नहीं होता । इसी तगह प्रत्याख्यानके साथ जस। संज्वलन 





+वर्गणाओं के समूह को स्पद्धक कहते है । 
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का उदय होता हैं बेसा केवल संज्वलन का नहीं होता । इस लिए 
अनंतानवंधी के चले जाने पर यद्यपि कषायों की मंदता तो होती 
हैं, पर एसी मंदता नहीं होती जिसे चार्त्रि कह्दा जा सके । क्यांकि 
अमंग्व्यात लोक प्रमाण कपायों के स्थानों के आचार्यों ने तीन 
सद कर दिये हैं। जिनमें आदि के बहुत से स्थान तो असंयमरूप 
हैं। इसके बाद छुछ देश संयम रूप है ओर फिर छुछ सकल 
संयम रूप है | पहले गुणस्थान से चोथ गुणस्थान तक जो कपायों 
के स्थान है वे सब्र असंयम रूप ही हैं। इस लिये कपायों की 
मंदता होते हुए भी वे चारित्र नहीं कहलाते । यद्यपि वास्तव में 
कपाय घटना चारित्र का अंश हैँ तथापि वह कपाय का घटना 
चारित्र कहलादा हैं जिससे यह जीव एक देश संयम या सकल 
संयम धारण कर सके । अमंयम में एसी कपाय घटती नहीं इस 
लिये अनंतानुबंधी के उदय का अभाव होने पर भी चारगित्र नहीं 
कहला सकता । 


प्रश्न-- आपने ऊपर कहा है कि अनंतानवंधी वास्तव में 
सम्यक्न्व को नहीं घातती क्‍योंकि वह चारित्र मोहनीय की प्रकृति 
हैं तो फिर प्रश्न यह होता है कि इसके उदय होने पर जीव 
सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान का कसे प्राप्त हं। 
जाता है ९ 


उत्तर--अ्रनंतानुबंधी के उदय से सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, 
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किंतु उसके उदय हो जञाने के एक समय 7 या अधिक से अधिक 
छह आवली। के बाद सम्यक्त्व का नष्ट होना अवश्यभावी है । 
इसी अपेक्षा से अनंतानुबंधी को सग्यक्त्व का विशाधक कह दिया 
गया है । वास्तव में तो सम्यवत्व का नाश तभी होगा जब 
मिथ्यात्व का उदय हो जायगा। स.सादन गुणस्थान तो स यवत्व 
ही का काल है। क्यांकि सम्यक्त्व के नष्ट होने में अधिक से 
अधिक छह आवली ओर कम से कम एक समय बाकी रहता है 
तभी सासादन गुरम्धान होता है । इस लिये जब तक मिश्यात्व 
का उदय नहीं हो तब तक सम्यकत्त का उदय ही सानना चाहिये । 
फिर भी--मनच्य पर्याय के नाश का कारण भयंकर रोग उत्पन्न 
है। जान पर जैसे हम किसी मनुष्य को मनुष्य पर्याय छाड़ने वाला 
कह देते हैं बसे हो--सम्यक्त्व के नाश का कारग अनंतानुबंधी 
का उदय होन पर सासादन कह दिया जाता है । बस्तुतः तो 
सम्यक्त्व का नाश तभी होगा जब मिश्यात्व का उदय हो जायगा। 
जस कि वास्तव में तो मनुष्य पर्याय का नाश तभी माना जायगा 
जब उसे छोड़ कर दूसरी पर्याय को जीब प्राप्त हो जायगा । इस 





7 व्यवहारकाल के सब से छोटे हिम्से को एक समय कटत हैं । 
अथवा जितने काल में एक पुठ्डल परमागु अपनी मंद गति 
से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है---उसकों 
एक समय कहते हैं । 

; असंख्यात समय की एक आबली होती है और एक श्वास में 
असंख्यात अवली होती हैं । 
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तग्ह अनंतानुबंधी को भविष्यत की अपेक्षा उपचार से सम्यकत्व 
का घातक कहा गया हैं. 
अब यह बताते हैं कि ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाने 
पर उसका क्या महत्व है :-- 
न च गच्छनति भिथ्यात्व॑, 
तथंव मन्देहमपि न यत्कुरुते । 
विस्मयमाि सिथ्यात्व- 
संजनित यज्न संतनुते ॥८६॥ 
क्ञायिक सम्यग्दशन हो जाने पर जीव कभी मिथ्यात्व को 
प्राप्त नहीं होता । ओर न कभी तत्वों में संदेह को उन्पन्न करता 
€। इस सम्यकत्व को धारण करन वाला जीव मिथ्यात्व से 
उत्पन्न ह ने वाले अतिशयां को देखकर भी आश्रय-चकित नहीं 
होता | 
क्ञायिक-सम्यग्टप्टि-जीव के मिथ्यात्वकम के निषेकों” का 
सर्वथा अभाव हो जाता है । इस लिये वापिस मिश्यात्व में 
लौटने का उसके कोई कारण नहीं है । और इसी लिए उसके 
प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में कभी संदेह नहीं होता; क्योंकि 
संदेह का कारण मिथ्यात्वकम तो नष्ट हो गया । इस सम्यक्त्व 





पे एक समय में उदय में आने वाले कम प्रमाणुओं के समूह 
को निषेक कहते है । 
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का धाग्ण करने वाला जोब देवी. देव, भूत प्रेतादि की उपासना 
से अथवा मंत्र तंत्र यंत्रादि के प्रयोजन से होने वाले अतिशय को 
देखकर भी कभी आश्रय नहीं करता । सच बात तो यह है कि 
यह जीव अतिशयां का महत्व बिलकुल नहीं मानता । क्योंकि 
अतिशय आत्मा की महत्ता के सचक नहीं हैं। अधिकांश अति- 
शय तो कूठे ओर पाखण्ड पूण होते है। देवता की महत्ता भी 
इस बात से नहीं हैं कि वह अतिशय वाला है । आचाय समंत- 
भद्र स्वामी ने उनकी निःसारता प्रकट की है । उनने अपने 
' दे वागम स्तोत्र' में सबप्रथम लिसखोा है कि-- 


दवागमनभोयानचा मरादि-विभृतय: | 

मायाविष्वपि दृश्यन्त नातस्त्वममसि नो महान ॥१॥ 
अध्यात्म बहिरप्येप विग्रह्ादि-महादय: । 

दिव्य: सत्या दिवाकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 


हू भगवन !' आपके लिये देवता आते हैं, आप आकाश 
में चलते हैं. आप पर चोसटठ चमर दुग्त है, देवता पृष्पवृरष्टि 
करते हैं। लेकिन इन वातों से आप हमारे पृज्य नहीं ही सकते 
क्योंकि ये सच बातें तो मायावियां-इन्द्रजालियों में भी देग्वी 
जाती हैं। यदि इन्हीं बातों से कोई पृज्य बन जाता हो तब तो 
आप में और इन्द्रजालियों में कोई भद न रह जायगा ओर इंद्र- 
जाली भी पृज्य बन जावेंगे | 

तब भगवान कहते है कि तुम्हागा यह कहना तो टीक है 
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लेकिन कई अतिशय एसे हैं जो इन्द्रजालियां में नहीं होते अतः 
उनके कारगा तो मुझे महान-पृज्य मान ले | इसपर खामी समंत- 
भद्र उत्तर देते हैं कि--नहीं | माना कि पसीना, मल-मूत्र आदि 
का कभी न आना आपके अंतरंग विभूति और गंधोदक की वर्षा 
होना वगैरह बहिरंग विभूतियां सत्य हैं अर्थात मायावियों के नहीं 
होतीं ओर दिव्य है अथात मनुष्य तथा चक्रवर्तों वगैरह के नहीं 
होती लेकिन अक्षीण कपाय वाले देवों के तो होती है और वे हैं 
गागादियुक्त । अतः आप इनकी वजह से भी पृज्य नहीं हैं । 

इस तरह समंतभद्र स्वामी ने इस बात का र्ण्डन किया 
हैं कि 'काई अतिशयविशिष्ट होने से ही पृज्य बन सकता है! । 
क्ञायिक माम्यग्टप्टि कभी अतिशयां को महत्व नहीं देता । 

अ्रत्र क्षायिक सम्यक्त्वकी स्थिति कितनी हैं यह बताते हैं - 


संसारेउस्य स्थितिज्ञंया जघन्यान्तमुहर्तिकी । 

उन्कृष्टा तु त्रयस्निशत्‌ सागरा साधिक्रा मता ॥८७॥। 

मुक्त तु सादिसानन्ता स्थितिरस्यावधायताम्‌ । 

इृदं हि दशन ज्ञेयं नित्योद्रोतं सदाउचलम्‌ ॥८८॥ 

संसार की अपेक्षा से क्षायिक सम्यग्द्शन की स्थिति कम 
से कम ( जघन्य ) अन्तमुहूत की ओर अधिक से अधिक 
( उत्कृष्ट ) कुछ ज्यादा तेतीस सागर की है । और मुक्ति की 


अपेक्ता सादि अनंत है । यह सम्यग्दशन हमेशा प्रकाशमान 
ओर अचल रहने वाला है । 
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संसार की अपेक्षा जो क्षायिक सम्यकबकी ग्थिति उपय क् 
प्रकार से बतलाई है. उसका मतलब यह है कि यह मम्यक्‍्त्व 
उत्पन्न होने के बाद जीव एक अंतमठ्रत में भी मुक्ति को प्राप्त हो 
सकता है ओर अधिकस अधिक संसार में गहे तो तेतीस सागर * 
से कुछ ज्यादा अथान सांतमुंहने आठ बप कम दो करोड़ पृत्र + 
सहित तेतीस सागर ठहर सकता है । इससे अधिक नहीं। यट 
स्थिति इस प्रकार समभनी चाहिये कि क्रिसी एक करोड़ पृत्र की 
आय बाल मनुप्य के आठ वपे ओर अंतमुह्रत के बाद ज्ञायिक 
सम्यवत्त्र उत्पन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ वह सारी मनुष्य आयु 
पृणा कर तेतीस सागर आयुक्रा धारक स्वाथसिद्धि नामक अनुत्तर 
विमान का देव हागया | फिर वहां से चय कर एक करोड़ पूव की 
आयु का धारक मनुष्य होगया ओर फिर मुक्ति चला गया। इस 
तक के मेड के बालों के टुकड़ां को, जिनका दूसग टुकड़ा न हैं 
सके-भगर दिया ज्ञाय और फिर उनमें स से| व व्यतीत होने पर 
एक वाल निकाला जाय । जब बह गढ़ढा ख्वाली हा। जाय तब एक 
'उयवहार पल्य (होता है। व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा 'उद्धार- 
पल्य' ओं।र उद्धार्पल्य स असंख्यान गुणा “अद्वापल्य' होता है । दश 
काड़ाकाड़ो अद्धापल्यां का एक सागर समझना चाहिये। ओर 
ततीस से गुणा करने पर तेतीस सागर जानना चाहिए । 
+चारामी लाग्व बपे का एक पव।ग ओर चं।गर्सी लाग्य 
पूवांग का एक प॒व होता है । 
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तरह ततीस सागर और अंतमुहूते सहित आठ बप कम दो करोड़ 
पृत्र तक ज्ञायिक सम्यग्द्ष्टि जीब संसार में रह सकता है । 

प्रभ--दो करोड़ पृष्र मं आठ वर्ष अंतमुहृत कम करने की 
क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--किसी भी मनुष्य के आठ व और अंतमुहूत की 
आयु के पहले सम्यग्दशन नहीं हो सकता । 

प्रशन--ज़ब मनुष्य की उत्कृष आयु तीन पल्य की है तो 
फिर यहां एक करोड़ पृष्र की क्‍यों बतलाई ? 

उत्तर--यद्यपि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्‍्य की है 
कितु भोगभूमि के मनुष्य के ज्ञायिक स्म्यग्दशन उत्पन्न नहीं हो 
सकता । ज्ञायिक सम्यग्द्शन तो कमभूमि के मनुष्य के ही होता 
है ओर कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु एक करोड़ पृत्र की 
ही होता है | 

प्रशम--अगर क्षायिक सम्यग्दशन कम भूमि के मलुष्य 
के ही होता है। तो भोगभूमि के मनप्य के उसका सद्भाव केसे 
पाया जाता है ? 

उत्तर--ज्ञायिक मम्यक्त्व का सद्भाव तो चारों ही गतियां 
में पाया जा सकता है किंतु होता कमंभूमि के मनुष्य के ही है 

प्रश्न--भोगभूमि के मनष्य के वह केसे पाया जाता है ९ 


उत्तर--क्षाग्रिक सम्यक्त्व का मद्भाव तो चारों ही गतियों 
में पाया जा सकता है किंतु कमंभूमि के मन॒ष्य के अतिरिक्त 
किसी गति के जीव के भी उसकी चप्पत्ति नहीं होती । 
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अन्यत्र तो बह पहने जन्म से आया हुआ ही विद्यमान रहता है । 
जिस जीव के मनप्यायु का वंध पहल हो जाता है ओर फिर 
ज्ञायिक सम्यकत्व उत्पन्न होता है तो बह गर कर भोगभूमि का 
ही मनुष्य होता ४, कमभूमि का नहीं । इस लिये भोगभूमि के 
मनुष्य के पहले भव स आया हुआ ज्ञायिक सम्यकत्व है. बहां 
पैदा नहीं होता । इसी तरह तियतचगति मे भी भागभुमि के तियनश्न 
के भी उसका सद्भाव पाया जाता है क्योंकि तियगायु के बंध करने 
के बाद अगर किसी मनुष्य के सम्यक्व हो जाय तो वह भाग 
भूमि का ही तियज्न होगा । 

किसी भी सम्यकत्व के लिये साधार्णतया यह नियम ६ 
कि अगर सम्यकत्व की उत्पत्ति के बाद आयु का बंध होगा तो 
देव आयु का ही होगा ओर वह जीव कल्पवास। देवों मे ही 
उत्पन्न होगा । क्रितु सम्यकत्व की उत्पत्ति के पहले अगग नग्क 
आयु का बंध हुआ तो वह जीव प्रथम नग्क स आगे न जायगा। 
मनुष्य आयु का बंध हुआ तो भोगभश्रसि का मन य होगा। 
तियंगायु का हुआ तो भोगभ्रमि का तियश्न होगा। ओर देवायु 
का बंध हुआ तो भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिपरो देवा मे 
उत्पन्न न होकर कल्पवासियों में ही पा होगा । 

इस तग्ह संसार की अपक्षा इस ज्ञायिक सम्यक्त्व की 
स्थिति बतलाई | मुक्ति की अपेक्षा तो इसकी स्थिति सादि ओर 
अनन्त हैं। क्‍्यांकि मुक्ति की आदि तो है पर उसका अन्त नहीं 
हे । 





यह सम्यग्दशन आत्मा में सदा प्रकाशभान और अचल है 
आऋथान एक बार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कभी नष्ठ न होन वाला 
हैं। इसकी महिमा अपार है | 
प्रश्न--क्या सम्यग्टप्टि ज्िस समय सांसारिक विपयां में 
प्रयृत्त होता है उस समय भी क्ञायिक सम्यग्दशन रहता है ? 
उत्तर- हां ! अवश्य रहता है । 
प्रश्न--तव फिर उसकी क्या उपयोगिता ह जब कि उसके 
ग्हते हुए भी विपय भागों में प्रदृत्ति होती है ? 
उत्तर--मसम्यग्दशन की यह उपयोगिता है कि उसके रहते 
संसार ओर शरीर की हेयता का श्रद्धान, आपापर का भेद-विज्ञान 
एवं जीवादि प्रयाजनभूत तत्वों का भ्रद्धान हो जाता है । 
प्रश्न--अगर एसा है तो फिर यह जीव संसार को छोड़ 
क्यों नहीं देता ९ 
उत्तर--संसार की हेयता का श्रद्धान होने पर भी जब तक 
चरित्र मोहनीय कस का उदय रहता है तव तक यह जीव संसार 
आथवए जिपय मेएा की छोड़ नहों सकता । इच्छा न रहने पर 
भी उन्हें म्रहदण करना ही पड़ता है। जैसे रोग हो जाने पर कट 
ओपधि लेने की इच्छा न रहते हुए भी उसे ओऔपधि लेनी ही 
पड़ती है। बैसे ही छुधा ठपा, काम आदि बेदनाओं के आधीन 
ह/कर भोजन पान स्त्री पुरुप आदि पदार्थों को सम्यम्दृष्टि जीव 
प्रहण करता है पर मिथ्याटष्टि की तरह इन पदार्थों को आसक्षि 
से प्रहण नहीं करता और अंतरंग में समुचित अवसर आते ही 
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$ छोड़ देने का विचार रखता है । पर मिश्याहृष्टि एसा नहीं 
होता । उसे बिपयों में विलकुल घृणा नहीं होती । वह अत्यस्त 
आसक्ति के साथ उनका उपभोग करता हैं और उनके संयोग 
बियोग में आनंद ओर शाक मानतः है । 
प्रश्न--सम्यम्टप्टि जब॒विपय भागों में प्रवृत्त रहता है 
अधवा अन्य किसी विचार में लगा ग्हता हैँ तब भी उसे क्‍या 
आपापर का भेद विज्ञान, संसार की हयता का श्रद्धान या जीवादि 
प्रयोजन भूत तत्वों की प्रतीति बनी रहती है ? 
उत्तर-सम्यर .प्रि चाहे कुछ भी करता रहे या किसी भी 
बिचार में लगा ग्ह-उसक्रा आपापर का भद बिज्ञान रूप श्रद्धान 
बना ही रहता है । ओर उसी श्रद्धान के प्रभाव से बह जो कुछ 
काम करता है या सोचता विचारता है वह सब टीक ही होता हैं । 
बह ठ्यापार करेगा, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करेगा, स्त्री पुत्रा- 
दिक्रां से प्रम करेगा, इद्रियां के विपयां का उपभोग करगा, हंसगा 
रावेगा. पर उसका थे सत्र क्रियाएं उसके सत्यर्दशन का नाश न 
कर सकेगी। क्योंकि इन सब को करता हुआ भी वह इन्हे हंय 
सममभता हैं। थे सत्र काम सिथ्याटष्टि भी करता है, पर भद- 
किज्ञान न होने के कारण ये उसके तीत्रवंध के ही कारण हैूं। 
सम्यग्टष्टि तो इन्हें करता हुआ भो कर्मों की असंग्व्यातगुणी 
निजंग ही करता है। इसी लिये तो शास्त्रों मं कहा ह कि 
सम्यग्टष्टि के भोग भी निजंग के कारण हैं। यह सब श्रद्धान की 


महिमा है । 





जम नाटक का पात्र (४५५07) नाटक की रंगभूमि में 
गाज़ा, रंक, स्वामी, सेवक, म्थरी, पुरुपादि अनक वेषों को धारण 
करता हुआ भी अपन को उन सबसे भिन्न अनुभव करता हैं, वेसे 
ही सम्यग्टप्टि-दुनियां के सब कामों को करता हुआ भी अपने 
आपकी इन सबसे भिन्न अनभव करता है. ओर जल में कमल 
की तग्ह इनसे अलिप्र ग्हता है। शाम्ब्रों में जो दैनियां के पदार्थों से 
सम्यग्टस्टि के प्रम को तुलना नगग्नारी (वेश्या) के प्रेम. धाय का 
दूसरे के बच्च से प्रम आदि के टदृष्टांत दिये हैं वे सब इसी 
आशय को प्रकट करते है | 

प्रश्न-यह सत्र आपका कहना ठीक है पर यह कैसे हो 
सकता ह कि सम्यग्ह्प्टि के भोग भी निजंग के काग्ग हैं ? 

उत्तर-शाम्त्रां में यह वात सम्यग्हप्टि की महत्ता को 
प्रकट कग्न के लिये कही गई है। वाम्तव में भाग तो बंध के 
ही कारण है फिर भी सम्यक्त्व के साथ में भोगों का विप नप्ट 
हो जाता हैं जो तीत्र बंध का काग्गा ह। आसक्ति न गहने के 
कारण सम्यक्न्वी के भोगों में मिथ्यात्वी के भोगां की अपन्षा 
पाप-बीजता बहुत कम रहती है । इसी बात की ध्यान में रख कर 
आचार्यों ने उपचार से सम्यकती के भागों को निज्ञगा का कारण 
कह दिया है । पर इसका मतलब यह नहीं है कि भोग उपादेय 
है | बुगाई बुगाई ही हैं. वह कभी भलाई नहीं हो सकती । हां, 
यह हो सकता हैं कि वह भलाई की मौजूदगी में उतना असर 
न कर सके । एक बलवान आदमी ऋपध्य सेवन (बदपर- 
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हेजी) कर तो वह शक्तित के कारगा उतना अमर नहीं करती। 
फिर भी वदपग्हेजी तो बुरी चीज ही कहलावेगी ओर वह निर्बेल 
व्यक्ति का एक ही बार में दिखला देगी कि वह कितनी बुरी चीज 
& | यह वात नहीं ह कि बलवान आदमी को वदपग्हेजी हानि 
नहीं पहुंचाती, पर दरका असर निल्‍लों पर जितना जल्दी ओर 
स्थादा होता & उतना बलवानों पर नहीं होता। इसी तरह भांग 
सम्यग्टप्टि को हानि ही पहुंचाते हें और यही कारण है कि 
सम्यस्द्रत्टि बन. छाइन का लालायित ग्हता ६ | 

प्र्न--अच्छ एक बात ओर बतलाइय । एक जीव 
(छद्मम्थ) के एक समय में एक ही उपयोग होता है. एसी जैन 
सिद्धांत की सान्‍्यता & । तंत्र एक ही आत्मा (सन्यग्टष्टि) एक ही 
समय में बिपय भागों ओर आत्म चितन के विचार केसे रस्ब 
सकता है ? इस लिए यह मानना ही चाहिए कि जब सम्यक्त्वी 
युद्धादि सांसाग्कि कार्यों में प्रदत्त हैता है तब उसके आत्म- 
चितन के विचार बिलकुल नहीं ग्हत क्यांकि एक समय में दो तरह 
के विचार केस रह सकते हैं? इसलिए यह क्‍यों न मान लिया 
जावे कि सांसाग्कि विपयों में प्र३क्ति होने के समय सम्यग्दशन 
नष्ट हो ज्ञाता है । 

उत्तर--जिस समय सयग्दृष्टि जीब युद्धादि सांसारिक 
विपयों में प्रवृत्ति कग्ता है उस समय आत्म-विषयक अथवा भेद 
विज्ञान विपयक विचार नहीं करता -यह ठीक है । किंतु भद- 
विज्ञान विपयक प्रतीति अवश्य बनी रहती है । एक ही समय में 
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दी चिन्तन अथवा दो उपयोग नहीं ह।त- यह टीक है। और 
इसी तगह यह भी ठीक है कि एक ही समय एक ही आत्मा में 
परम्पर बिरूद्ध दो प्रतीतियां नहीं ठहर सकती कितु भिन्न विषयक 
प्रतीति ओर भिन्न विषयक चिंतन तो एक ही आत्मा में ठहर 
सकते हैं । यह जरूरी नहीं है कि चितन आर प्रतीति का विपय 
सदा एक सा ही हो। जस एक नीरोंग आदमी खाते, पीते, चलते. 
फिरते, पढ़ते, ह्खिते या किसी भी अन्य विपय का विचार करते 
समय अपनी इस प्रतीति को कभी नहीं भूलता कि बह नीरोग 
है । इसी तरह जब रूम्यस्ट्प्रि जीव आत्मातिरिक अन्य बिपयों 
में प्र$क्ति करता है तव भी उसके यह प्रतीनति वनी रहती है. कि 
उसका आत्मा सब पर-पदार्थों से भिन्न है | सम्यग्दशन की लब्धि 
अदस्था सदा बनी ही ग्हती है चाहे उपयोगात्मक ज्ञान किसी भी 
बिपय का क्यों न हो। जब सम्यकत्वी आत्म-चितन पर आता है 
तंत्र लब्बि ओर उपयोग का एक ही बिपय ही जाता है। ओर 
जब यह चारित्र मोहनीय के उदय से पर-चितन मे प्रब्रिष्ट होता 
तब दोनों का विपय भिन्न २ हो जाता है | इस लिये यह जरूरी 
नहीं हैं कि आत्मातिरिक्त-विषयक विचारों व तदनुकूल कार्यों के 
समय सम्यग्दशन की लब्धि भी नप्ट हो जाय । 

अब ग्रंथकार वतात हैं कि किस गुणम्थान से किस 
गुणस्थान तक क्षायिक सम्यक्त्व होता है :-- 

चतुथस्थानतः प्राप्तं सिद्धप्वेतद्धि विद्यते । 

केवलिद्यसांनिध्यं बिना यज्ञोपप्यते ॥८६॥ 





सप्तान्तेषु चतुथादिशुणम्थानेषु तदभवेत्‌ । 

क्षयोपशमतो नून-मित्युक्त शाख्र-पारगेः ॥६०॥ 

क्ञायिक सम्यग्दशन चोथे गुगम्थान से सिद्धां तक पाया 
जाता हैं। यह केवली अथवा अ्रतकेवली की समीपता के बिना 


नहीं प्राप्र होता । 
चौथे गुणम्थान से सातवें गुगस्थान तक क्षायोपशमिक्र 


सम्यग्ट्प्टि के ही यह ज्ञायिक सम्यकात्र उत्पन्न हो सकता हैं। 
एसा शास्त्र के पारगामी विद्वानों ने कहा हैं । 

केवली अथवा श्रतकेवलो के बिना आत्मपरिणशामां में 
उतनी स्वच्छता नहीं आती इस लिणे क्षायिक सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति में इनकी समीपता अनिवाय हैँ । भाषां की उत्पत्ति में 
निमित्तांकी काग्गाता सवाभिमत ओर निविवाद हैं । इस सम्यकन्व 
की उत्पत्ति चौथे से सातवें गुरस्थान तक कहीं भी ज्ञायोपशमिक 
सम्यग्ट प्टि के हो सकती हैं ओर उसका क्रम इस प्रकार ४-- 

पहले अध:ः:करग+ अपृवकरण+ऊ ओर अनिशवृत्तिकर्गा, , 





+जिस करण में (परिणाम समृह में) ऊपर के समयवती 
जीबां के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिग्गामां के सहश 
एवं विसदश होते हैं उसे अध -कररा कहते है । 

“जिस करण में अपूब परिणाम हों अथात भिन्न समय- 
वर्ता जीवों के परिणाम विसदेश ओर एक समयवर्ती जीवों के 
परिणाम सदृश और विसदेश हों उसे अपृवकरगा कहते हैं । 

+जिस करण में एक समयवतों जीवों के परिणाम सदृश 
तथा का समयवर्तों जीवां के विसटश हां उसे अनिवृ त्तिकरण 
कहते है 


[ १०६ ] 
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इन तन प्रकार के परिणामां द्वारा मिथ्यात्व के निपेकां को 
सम्यठ -मिथ्यात्वरूप परिगमन करे अथवा सम्यक्प्रकृतिरूप 
पर्गिमावे या निजञगा कर--इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता का 
नाश करे । फिर रम्पढ सिथ्यात्व के निपकों को सम्यक्प्रकृतिरूप 
परिशमन करे अथवा उनकी निजंग कर- इस तरह सरयड- 
मिथ्यात्व प्रकति का भी नाश कर । तथा सयम्क्त्व प्रकृति के 
निपक उदय आकर अपन आप ही ग्िर जाब॑। अथवा उनकी 
म्थिति ज्यादा हा ता रिथितिकांडादि* द्वारा उसे घटावे जब घटते 
घटते उसकी स्थिति अंतगहनत मात्र रह जाती हैं तब वह जीव 
कृतकृत्य वेदक-सम्यग्तप्टि कहलाता हैं और क्रम से इसके निपेकां 
का नाश करता है। ठथा अनंतानुवंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 
के निपकां का विसंयोजन कर उसकी सत्ता का नाश करता हैं तव 
क्ञायिक मरूष्यम् प्टि होता है । अनंतान॒त्रंधी का विसंयोजन यद्यपि 
द्वितोयोपशम एवं किसी २ ज्ञायोपशमिक सम्यग्टप्टि के भी होता 
६ कितु ये तो जब मिथ्यात्व में वापिस आते हैं तव फिंग इनके 
अनंतानबंधीकी रुत्ताका सद्भाव होजाता है कितु क्षायिक-सम्यग्टप्टि 
ता कभी मिशथ्यात्व में नहीं आता इस लिये उसके इसकी सत्ता का 
कभी सड्ाव नहीं होता । 


अब ओपशमिक सम्यक्त्व का म्वरूप बताते हैं :-- 





*स्थितिकाण्डादि का स्वरूप गाम्मटसार की बड़ी टीका से 
समभना चाहिये। 


[ ५०5 ] 
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उपशमतः; खलु तेपां, 
हाथ ७. ही. ( 6 थ् 
पृथाक्ताना ह सप्ृकमंगा ज्ञयम | 
उपशमज मम्यकत्व, 
प्रसन्नप कीघतो य- समम्‌ ॥६१॥ 
आतन्मविशद्धबा भेदो-- 
न हि कश्वन विद्यते दयारत । 
एक क्षणि+ हन्यत, 
सदाप्नल किन्तु भेदी यम । £०।॥। 
पहले ८०य लोक में बताई गई सात प्रकृतियां अथान 
अनंतानबंधी चतुप्टय, मिथ्यात्व, सम्परद मिथ्यात्व ओर सम्यकत्व 
के दव जान से उयगम सत्यक्बर होता है। जिस प्रकार कीचड़ 
के बिलकुल दव ज्ञान से (पंदे में वठ जान से) पानी निमल है। 
जाता हैं उसके गहते हुए भी पानी म॑ कोड बिकार नहीं होता, उसा 
तगह उक्त सातों प्रकृतियों के दव जाने से आत्मा के सम्यग्दशन 
नामक शुद्धि उपन्न हो ज्ञाती है । ये दवी हुई हुडे प्रकुतियां 
सम्पक्व को गोकन में असमथ है । 
आत्म-विशुद्धि की अपेक्षा कज्ञायिक आर ऑपशमिक 
सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं होता । इन दोनों में अगर कोई भद 
कल. ०. खो बे हम छ्े 
हैं तो यही हैं कि--एक (ओपशमिक) क्षणम्थायी ह ओर दूसग 
(क्तायिक) अविनश्वर एवं नित्य हं । 


[ श्ध्८ ] 





आगे के पद्म में यही कह रहे हैं:-- 
परिणामग्रत्ययेन, मिथ्यात्व॑ ब्रजति सामना वापि | 
मम्यड़मिथ्यान्व वा, वेदकमिति वा हि पतनशीलमिद म्‌5 ३ 


उपशम सम्यग्टष्टि निमित्त मिलने से पुनः प्रथम गुण- 
स्थान मिथ्यात्व का प्राप्त है! जाता हैं अथवा सासादन नामक 
दूसर गुणम्धान में चला जाता है या तीसरे मिश्र गुणमस्धान में 
गिर जाता है नहीं तो ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्वी बन जाता हैं । यह 
सम्यक्त्व पतनशील है । 


उपशम का समय पृणा होने पर अगर मिश्यात्व प्रकृति का 
उदय आ जाता है तो यह जीव पहले गुणम्थान मं चला जाता 
है । इस उपशम सम्यकत्व के काल में कम से कम एक समय 
तथा ज्यादा स ज्यादा छह आवली वाकी ग्हन पर अनंतानुवंधी 
चतुष्टय में सं किसी एक का उदय आ जान पर जीव के सासादन 
गुणस्थान हो जाता है । और मिश्र माहनीय प्रकृति का उदय 
यदि हो जावे तो तीसरा गुणस्थान हो जाता है । यदि मिफ 
स यक्‌ प्रकृति उदय में आ जावे तो वह क्षायोपशमिक सम्यग्हण्टि 
बन जाता है । 


अब उपशम सम्यकत्व के भदों को कहते हैं:-- 
प्रथमद्वितीयनाम्ना, 
अस्य [मेदे जेनशामन प्रोक्त 


[ १०६ |] 





दर हि तयोः किल किश्वित्‌ , 
वर्णनमभिधीयतेष्स्मामिः ६ ४॥ 


प्रथम-कपाय-चतुष्टय--- 


[ 4 ७ 


( ७ 
मिथ्यात्वानां हि कमेणां शमनात्‌ । 
उत्पद्मत द्यनादि-- 
मथ्यादष्टस्तु तत्‌ प्रथमम्‌ ॥६४॥ 
जनसिद्धांत म॑ उपशम सम्यकत्व के दो भेद कह्टे गये हैं । 
एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा ट्वितीयोपशस सम्यक्त्व । 
यहां संक्तप से दानां ही का म्दरूप बतलाया जाता है । 
अनादि मिश्याहप्टि के मिश्यात्व गुणम्थान में तीन 
करराों ( अधःकरण, अपूव करण ओर अनिम्नत्तिकर्ण ) के 
द्वारा दशन सोह के उपशस करने से ( अनंतानुबंधी चतुष्टय के 
अप्रशम्न ओर मिश्याध्व के प्रशस्त उपशम करन स॑ ) जो सम्यक्त्व 
उत्पन्न होता हैं वह प्रथमोपशम सम्यकत्व कहलाता है । इस 
प्रथ्मापशम सम्यकत्व में अनंतानुतंधी ऋरध, मान, माया, लाभ 
का अप्रशम्न उपशम होता है । 
प्रभ--अप्रशस्त उपशम किसे कहते है ? 
उत्तर--उपशम के दो भेद हेँ--प्रशस्त ओर अप्रशस्त । 
करर्ां के द्वारा इपशम विधान सं जो उपशम होता है बह प्रशस्नत 
उपशम कडलाता है ओर उदय के अभाव को अप्रशस्न उपशम 


(या 
का शत 
च् 
की 
िलकल्‍नमरतपकरका, 


कहते हैं। अनंतानबंधी का प्रशम्त उपशम नहीं हाता, अप्र्शस्त 
[| होता है । माह की अन्य प्रकृतियां का प्रशस्त उपशम होता 


70% 


3५९ 


| 
अनादि मिथ्याहप्टि के अनंतानबंधी चतुरटय और 

मिथ्यात्व के दब जान से ज्ञो उपशम म्म्यक्त्व की उत्पत्ति 
वबतलाइ--उसका मतलब यह है कि उसके सम्यक्त्व-रोधक इन 
पांच प्रकृतियां की ही सत्ता ह । लकिन एक बार सम्यक्त्व हो 
जाने के बाद पुनः मिश्यात्व मं आ जाने पर जब फिर सम्यक्त्व 
होता है तब किसी के सात प्रकृतियां ( अनंतानबंधी चतुप्टय, 
मिश्वात्य, समस्यड मिथ्यात्व ओर सम्यक ) की भी सत्ता होने के 
काग्ग उस सात प्रकृतियां को दवाना पटना ह । इसी वात को 
आगे के पद्म में स्पष्ट करते हैं:-- 
प्रथम -कपाय-चतुष्टय -- 

दशनमोी;:त्रम्य शमनाद्‌ यत्‌ | 
उत्वद्यते तु सादि- 

० मकर लक 

मथ्याद: रतु दत्‌ प्रथमम ॥€ ६॥ 
केपांचित्‌ सादिमिथ्यात्व-- 

सण्क्तनी तु जएंगते ९ 
& एि श 
पंचकम शमादित्थ्म्‌ , 

कथयन्ति मनीषिण; ॥६७॥ 


[ 2११ ] 
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यस्य हा दर लना जाता, 


मिश्रमम्यक्ल्वकमंणा: | 
तम्य प्रकरतय: पश्च, 
मंभवन्ति न चान्यथा ॥६८।॥ 


प्रथमोपराम सम्प्रवत्य के समय मिश्य त्य के जो तीन टुकड़े 
/ मिश्यात्त्र सम्पद मिथ्यात्य आर रम्यक प्रकृति ) हुए थे उनकी 
जिनके उद्ध लता | नहीं हुइ--उतके सात प्रफृतियों की सत्ता बनी 
हुई है । इस लिये इन सात के ददन से ही उपशम रम्य्बत्व 
होगा. ओर जिनके उद्ठ लना होकर तीनों प्रकतियां की फिर 
एक प्रकृति हो गई है उस सादि मिथ्याहप्टियां के पांच प्रकृतियों 
के उपशम से ही टपशम सम्यवत्त्र होगा । 

इस सच का सारांश यह है कि अनादि मिथ्याहप्टि े 
ता उक्त पांच प्रक्ृतियां : दवन स ही उपशस सम्यवस्व होता हैं 
ओर सादि मिथ्वात्वी के किसो के पांच के दबन से ओर किसी 
के सात प्रकृतियां रे दवन से यह सम्यकत्त उत्पन्न होता है । 

अब सादि मिथ्याहष्टि--जिसके सात प्रकृतियों के दवन 
स॑ उपशम सम्यकत्व होता हें--की अपेक्षा उपशम सम्थक्त्व का 
लक्षगा तथा उपशम सम्बकय की स्थिति आदि का वर्गान करते 
हैं;-- 





तर अन्य प्रकति रूप परिणिमन होना । 


[ ११२ | 








मिथ्यात्वाख्यगुण स्थाने, 
करणत्रय-यागतः । 
सप्तकर्मा पशान्तेहिं, 
प्रथमोपशमदश नम्‌ ॥६६॥ 
गुणम्थानाच्चतुथा द्वि, 
मप्तमान्तं तद भवेत्‌ । 
अन्तर हतंपयन्तं, 
स्थित्वा 'नश्यति! तन्ननु ॥१००॥। 
मिथ त्य गुगस्थान में करणत्रय ( अथःकरण, अपूवकर्ण 
ओर अ नव सि करण ) से जा सात कर्मो के दबाने स ( अनंता- 
नवंधी के अप्रशम्तापशम और दशमोहनीय के प्रशस्तापशम से जो 
जो रूम्यक्ध्व होता है बढ़ प्रथमापशम सम्यक्त्व है । 
यह प्रथमोपशम सम्यक्त्त चोथे गुगास्थान से सातवें 
गुणस्थान तक रहता हैं । उपशम सम्यक्त्थ की जघन्य और 
उत्कृष्ट स्थिति अन्नमु हे मात्र है । 
आगे द्वितीयोपशम सम्यक्त्व का बणन करते हैं । 
अप्रमत्तगुणस्थाने, 
क्षयोपशमदृष्टितः । 
श्रेणिसम्यमुख-जीवा नां, 
द्वितीयोपशमं भवेत्‌ ॥१०१॥ 


[ ११३ ] 


विसंयोजनमेवास्ति, 
अत्राउनन्तानुबंधिनाम्‌ । 
७. ५ 
ततो मोहतयस्येवी 5- 
पशान्तिरत्र कोतिता ॥१०२॥ 

सातव | अप्रमत्त गुणस्थान में जब जीव उपशमश्रेगी |! 
चढ़ने के सम्मुख्य होता है तब क्षायोपशमिक सम्यक्तव स यह 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता हे । इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्व 
में अनंतानुबंधी का विसंयोजन # ( अप्रन्याख्यानादि कपाय रूप 
परिणमन करना ) होता है । यहां भी कर्रणत्रय द्वारा तीन ही 
प्रकतियां ( निश्वात्व, सम्यक >मिध्यात्व ओर सम्पकू-श्रकृति) का 
उपशम किया जाता है क्योंकि यहां तीन ही प्रकृतियों की सत्ता 
पाई जाती है । 

प्र श्न--उपशम किसे कहते हैं ? 


प सातवें गुणस्थान के दो भेद हें--म्वस्थान अप्रमत्त ओर 
सानिशय अप्रमत्त । जो छठे ओर सातवें गुणस्थान से 
चक्कर लगाता रहे उस '“म्वम्थान' और जा अेणी चढने के 
सम्मुग्य हो उस 'सातिशय अ्रप्रमत्त' कहते हैं। यहां सानि- 
शय अप्रमत्त ही लेना चाहिये | 

| जहाँ चारित्र मोहनीय की २१ अवशिष्ट प्रकृतियों का उपशम 
किया जावे उसे “3पशम अेणी' कहते हैं । 

5७ कुछ आचाय इस विसंयोजन के नियम को नहीं मानते । 


[ ११५ ] 





| 





#रेकी की 


उत्तर--अ्रनिवृत्तिकग्णमें किये गये श्रन्तरकरण। विधानसे 
जो मम्यक्त्त के समय उदय आने योग्य निषेक थे उनको अन्य 
समय उदय आन योग्य वना देना और अनिवृत्तिकरण में हो 
किये गये उपशम विधान द्वारा जो उस समय आन योग्य नहीं 
थे वे उदीरणारूप हो कर उस समय उदय न झा सके--एसे बना 
देना ही उपशम कहलाता है । उपशम में सत्ता तो पाई जाती है 
पर उदय नहीं होता | 

आगे यह बतलाते हैं कि यह ट्वितीयोपशम सम्यक्त्व किस 
गुणस्थान तक पाया जाता है:-- 


एकादशगुणम्थान- 
पयन्तं तद्धि लम्यते । 

आरभ्य मप्तमादित्यम्‌ , 
कथयन्ति विच्षणा; ॥१०३॥ 

केपांचित्पततां ज्ञेयं, 
चतु:-पश्चम-षष्टके । 





| मविध्य में उदय आने वाले कम परमाणुओं के क्रम को 
बदल देना अर्थात्‌ आगे पीछे उदय आने योग्य कर देन्पा 
अन्नरकरण विधान रूप उपशम कहलाता है । 

+ स्थिति बिना पूरी किये ही कर्मों के फत्न देने को उदीरणा 


कहते है | 
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गुणस्थाने त्र वन्तीत्थम्‌ , 
शाख-ज्ञान-विशारदाः ॥१०४॥ 
यह द्वितीयोपशम सम्यक्तत्व सातवें श्रप्रमत्तविरत गुणरथान 
से लेकर ग्यागहवें उपशांतमोह गुणस्थान तक पाया जाता हं--एसा 
बुद्धिमान लोग कहते हैं। गिरते समय किसी किसी जीव के 
छठे, पांचवें और चौथे गुणस्थान में भी यह सम्यकत्व पाया जाता 
हँ--एसा विद्वान लोग कहते हैं । 
अब क्ञायोपशम सम्यक्त्व का वणन करते है -- 
उपशमकाल-ममाप्तो, 
च्ायापशमिक हि दशनं भवति । 
सादेमिथ्याद ६, 
मिश्रगुणस्थानतो वाउपि ॥१०५॥ 
वेदकमम्यरर ९६, 
शिथिल-झभद्धो हि वृद्ध यप्टिग्वि बोद्यः । 
कुत्सित-हेतूदाहति- 
विनष्टमम्यक्त्व आशु स्यात्‌ ॥१०६॥ 
उपशम सम्यक्त्व का काल समाप्र होन पर सम्यक प्रकृति 
उदय आ जाने से ज्ञायोपशमिक सम्यकत्व होता है। यह सम्य- 
क्त्व सादि मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्र गुणस्थान सं अथवा 
मिश्र गुणरथान से भी हो सकता है। 
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इस सम्यक्त्व का धारण करने वाला वेदक सम्यगु- 
टष्टि जीव बृद्ध पुप की लकड़ी के समान शिथिल अश्रद्धानी होता 
है और इसी लिए ग्वोटे हेतु ओर उदाहर्णों के द्वारा शीघ्र ही इस 
जीब का मम्यक्त्व नष्ट ही। जाता है । 
यह सम्यकत्व चल. मल ओर अगाढ़ दोपों सहित है । 
अग्टंत देवादि में 'यह मेगा है." यह अन्य का है--इस प्रकार 
सममना.- कहना चलपना है । शंकादि मलों का लगना 'मलिन- 
पना है! । शांतिनाथ शांति कता है--इत्यादि भाव रहना “अगाढ़- 
पना' हैं। कितु यह इन दोषों के उदाहरण मात्र हैं। वासव में 
इस सम्यकत्व मं जो दोष लगता है उसे केवली ही जानते है| 
आगे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का लक्षण करते है:-- 
मम्यक-पअकृतेरुदयात्‌ , 
उदयाभावाच्च वर्तमानानाम ! 
पृणणामवस्थितानां, 
मत्तायां वेदकं ज्ञेयम्‌ ॥१०७॥ 
सम्यकृप्रकृतेरुद यं, 
व्यपेक्ष्य चेतद्धि वेदक प्रोक्तम्‌ ) 
परणणां क्योपशमतः3, 
ज्ञेयं च्ञायोपशमिर्क हि ॥१०<८॥ 
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिशयार्व तथा 
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सम्यडः मिथ्यात्व के वतमान में उदय आने वाले सवंघाती स्पद्धंकों 
के उदयाभावी क्षय (व्रिना फल दिये कइड़ जाना) ओऔर आगामी 
उदय आने वाले इन्हीं ग्पद्धकों का सदवस्थारूप उपशम तथा 
देशघाती सम्यकप्रकृति के उदय से ज्ञायोपशमिक सम्यवत्व होता 
है | इस सम्यकत्व के शास्त्रों मं दो नाम मिलते हैं। एक बेदक 
ओ।र दूसरा ज्ञायापश मिक्र | सम्यकप्रकृति के ददय की प्रधानदा 
से तो इसका नाम 'वेदक' है ओर अवशिष्ठ छह प्रकृतियां के 
डयाभावीजय ओर सदवस्थारूप उपशम की प्रधानता से 'च्षायो- 
पशमिक' सम्यक्त्व कहलाता है | 

शास्त्रों मं इसका एक नाम 'कतकृतद् सम्यग्ट्प्रि' भी मिलता 
है। क्ञायिक-सम्यग्दशन होते समय जब ग्थितिकांडादि द्वारा 
सम्यकप्रकृति की स्थिति घटते २ अंतमुदत मात्र रद जाती है तत्र 
यह जीव 'कतकत्य सम्यकटप्टि' कहलाता है | 

अब क्ञायोपशमिक सम्यकत्व की म्थिति कितनी हैँ ओर 
उसका कौनसा गुरमस्थान है, यह बताते हैं :-- 


जबन्यान्तसेहृत' स्यान्‌, 

उन्कृष्टा पष्टिसागग । 
स्थितिग्म्य गुणम्थान, 

तुयंतः सप्तमान्तगम्‌ ॥१०६॥ 


क्ञायापशमिक मम्यकन्व की स्थिति कम से कम अंतमुट्रत 
शोर ज्यादा स ज्यादा छियासट सागर की हैं। यह स'यकत्व चोथे 
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गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक पाया जाता है । 
क्ञायोपशम सम्यक्त्व का वणन पूरा हुआ । अब आगे 
सम्यक्त्व के नी भेदां का वर्णन करते है । 
नवमभेदान्‌ खलु केचित, 
भम्यक्त्वस्यामनन्ति विद्वांस: | 
च्यजातं॑ खलु चेकम्‌ , 
उपशमजातं पुनथश्च कम ॥११०॥ 
च्योपशम-संजातं, 
भेदत्रयमेव वेदकशञ् स्यात्‌ | 
मेदचतुष्टय-युक्त - 
इत्थं भेदा नव प्रोक्ता: ॥१११॥ 
कुछ लोग सम्यक्तत्व के नी भेद मानते है अर वे इस 
प्रकार हैं :-- क्ञायिक का एक भेद, उपशम का एक भेद, क्षायो- 
पशमिक के तीन भेद ओर वेदक सम्यक्त्व के चार भद | 
क्ञायिक और ओऔपशमिक सम्यक्त्व का वर्णन तो पहले 


किया जा चुका है । अरब क्षायोपशमिक के जो तीन भेद बतलाए है 
उनका वर्णन किया जाता है । 


मोह--त्रयोपशा न्तेः, 
प्रथम-कपाय- क्षयाद्धि संजातम्‌ । 
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प्रथमो भेद: प्रोक्त:, 

क्ञायोपशमिकस्य विद्द्धि; ॥११२॥ 
सम्यकृमिश्रोभययो-- 

रुपशमतः क्षयाद्वि पंचानाम्‌ । 
प्राक्तो द्वितीय - भेद; 


[4०] [२ [का 


ज्ञायोपशमिकस्य विदद्धिः ॥११३॥ 
पणणां क्षयत; सम्यक्‌ -- 

प्रक्रतेसटयाद्धि संप्राप्त: | 
तृतीय-भेद: प्रोक्त3, 

छ्ायापशामिकस्य विद्वद्धि! ॥११४॥ 


दशन मोहनीय की तीन प्रकतियाँ के उपशम से तथा 
अनंतानुबंधी फ्रोध मान माया लोभ के क्षय से ज्ञायोपशमिक 
सम्यक्ध्व का पहला भेद विद्वानों ने कहा है । 

अनंतानुबंधी चतुष्टय ओर मिथ्यात्व, इन पाचों के क्षय 
तथा मिश्र (सम्यड मिथ्यात्व)) और सम्यकप्रकृति के उपशम से 
क्ञायोपशमिक का दूसग भेद विद्वानों ने बतलाया है । 

अनंतानुबंधी चतुष्टय, मिथ्यात्व और मिश्र-इन छठे के 
क्षय से और मम्यक्‌ू-प्रकृति के उपशम से क्षायोपशमिक का 
तीसरा भेद बताया गया है । 
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अब वेदक सम्यकत्व के चार भेद का वन करते है :- 
प्रथमकपाय- चाय त ६, 

उपशमतो हयस्य, पुनरुदयान्‌ । 
सम्यक्‌-प्रकृतेः प्रथमः, 

वेदकसम्यकत्व मेद: स्यात्‌ ॥११४॥ 
प॑चप्रक्रृतिच्षयत :--- 

उपशमता मिश्रमाहनीयस्य । 
सम्यकप्रकृतेरुदयात्‌ , 

वेदकमेदी छितीयः स्थात्‌ ॥११६॥ 
पटप्रकृतोनां क्षयत:, 

सम्यकप्रकृतेस्तु पुनरुदयात । 
वेदक-तताय- भेद३, 

प्राक्त: केश्वित्त विदद्धिः ॥११७॥। 
उपशमतो यत्‌ पण्णां, 

उदयात्सम्यक्त्वकमंशों भवति । 
वेदक -चतुथ भेद :, 

प्रोक्तो विदद्धिरिह केश्वित्‌ ॥११८॥ 


अनंतानुबंधी चतुष्टय के क्षय से. मिध्यात्व और सम्यहः : 
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मिथ्यात्व के उपशम से तथा मसम्यकृप्रकति के उदय से वेदक 
सम्यकत्त्र का पहला भेद होता है । 

अनंतानुबंधी चतुष्टय और मिश्यात्व के क्षय से; मिश्र 
मोहनोय (सम्यड_मिश्यात्व) के उपशम से तथा सम्यक-प्रकृति 
के उदय से वेदक सम्यकत्व का दूसग भेद होता है । 

छह प्रकृतियों के क्षय ओर सम्यक॒प्रकृति के उदय से वेदक 
सम्यकतत्र का तीसरा भेद किन्‍्हीं बिद्वानों न बताया है । 

छह प्रकृतियों के उपशम से तथा सम्यक्‌-प्रकृति के उदय 
से वेदक सम्यक्त्व का चोथ। भेद होता है | 

इस प्रकार सम्यक्त्व के नव भेद समभने चाहिये। अब 
आज्ञादि भेद से सम्यकत्व के दश भेदां का वरन करते है :- 


आज्ञा च मार्गश्ष तथोपदेश६, 

अथश्व बाज च तथा च सत्रम । 
संक्तेत-विम्तार-युगं यदेभि, 

जातावगाढा परमावगादा ॥११६॥ 


दशप्रकारा कथिता मुनोन्द्र :, 

दृष्टि भदाः खलु चा्टपूर्व । 
हेतुव्यपेच्ताः पुनर्गन्तिमों दो, 

ज्ञानव्यपेज्ञ| कथितों तु बोड्ध-यम्‌ ॥१२०॥ 
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आज्ञा, मार्ग, उपदेश. अथ- वीज, सत्र. संक्तप. विस्तार: 
अवबगाद ओर परमावगाढ़ इस तग्ह सम्यकत्व के दश भद भी होते 
हं। इनमें प्राग्म्म के आज्ञादि आठ भद तो हतु की अपेक्षा से 
ओ।र अन्त के दो भद अवगाढ़ ओर परमावगाढ़ ज्ञान की अपतक्षा 
सहें। 

आगे इनका अलग २ लक्षण कहते हैँ । सब प्रथम 
आजा सम्यकत्व का वणन करते हैं:-- 


प्रमाण वीतगज्ञा, 
इति क्ृत्वा यदुदभवेन्‌ । 


आज्ञा -सम्यकक्‍्लवमेतद्धि, 
कथ्यते मुनिनायकें: (१ ०१॥ 

बीतराग सवज्ञ कभी अन्यथावादी नहीं हात । उन्हों ने 
जो कुछ कहा है वह ठीक है। एस हृढ़ निश्चय स जो सम्यकत्व 
होता है उस 'आज्ञा सम्यक्त्व' कहते हैं | 

जिनन्द्र भगवान न दो तरह के तत्वां का वशन किया है 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । ये दोनों भी प्रयोजन-भूत ओर अप्रयोजन- 
भूत के भद से दो प्रकार के हैं। इनमें जो जीवादि सातों तत्व 
प्रयोजन भूत दूँ उनके सम्बन्ध में तो मनुष्य को परीक्षा प्रधानी ही 
होना चाहिये। क्योंकि परीक्षा प्रधानी हुए विना श्रद्धा में दृढ़ता 
नहीं आती । अप्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा न हो तो भी आत्मा 
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की कोई हानि नहीं होती । इस लिए एस प्रत्यक्ष व परोक्ष 
पदार्थों क सम्बन्ध मे आजा प्रधानी होना ही ज्यादा अन्छाह । 
भगवान के ऋगम में जो भी कुछ कहा है वह टीक है--इस तरह 
उनकी आज्ञा को प्रमाण कग्न स जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह 
अआज्ञा-सम्यक्य कहलाता है । पर आज्ञा-सम्यकत्त्र का मतलब 
भगव्रान की आज्ञा मानना ही नहों हः किन्‍त उस आज्ञा स जा 
तन्ब प्रतीनति होती ह वह सम्यक्तल्व है । 
आगे के एक पतद्म म॑ माग-सम्यक्त्र ओर उपदेश-सम्य- 

क्त्व का लक्षण कटते हैं:-- 

निग्रन्थ-म।गम्य विलाकनन, 

जाता है दाष्ट: खत मार्गदांरः । 
दुद्वेत्‌ तीथकृदादिववत्ता- 

पदेशतस्तद्वय परदेशररष्ट; ॥१२२। 


चे।दद प्रकार के अन्तरंग ( हास्य, रति, अगति, शोक, 
भय. जुगुप्सा: सख्वीवेद, पुरुपवेद. नपुंसकवेद, मिथ्यात्व, क्राथ, 
मान- माया ओर लोभ ) आर दश प्रकार के बग्र्गि ( त्षत्र, 
वास्तु. हिग्ण्य. सुबग, धन, धान्य, दासी, दास, कृष्प आओ 
भागड ) परिग्रहां स रहित सहपियां को निम्रन्थ कहते हैं । उन 
का आचरग्ग ही निग्रन्थ-माग कहलाता है । वे पत्ित्रता की 
मृति हूं । वे साज्ञान सम्यकव हैं । उन्हें भक्ति पृवक्त अबलोकन 
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/रक.पइक १ # रेप पेपर प७५ #* पेश पैक पि५ #गि रेड िदकी से." 
करन से जो मम्यक़त्व उत्पन्न होता है वह 'माग-रूम्यक्त्व' है | 


अन्तरंग ओर वहिरंग दोनों ही तरह के परिग्रह आत्मा 
का पतन करने वाज़ हैं। इनके रहते हुए कोई आत्मा ऊचा 
नहीं उठ सकता । इस लिए म्वपर के उत्थान में परिग्रहों जीवों 
के जीवन से काई मदद नहीं मिल॑ सकती | किन्तु जिन्होंने इन 
दोनों पर्ग्रहां को छोड़ दिया है, उनके दशनमात्र स हो जीवों का 
कल्याण होना सम्भव है । इसी लिए निग्रन्थ माग के अवलोकन 
को सम्यकत्व उत्पन्न होने का कारण बनलाया है | 

तीथ्ड्डुर आदि महापुरुषों के पवित्र चरित्र मुनन स जो 
सम्यकत्व होता है बह “उपदेशदष्टि है । 

महापुरुषों क जीवन चरित्रों का मनुप्य पर विलक्षण 
प्रभाव पड़ता है । वह पतन की ओर से हटकर उत्थान की ओर 
अग्रमर हो जाता है । वह अपन जीवन में उनके जीवन को 
उतारना चाहता है । इसी लिये प्रधमानुयोग के पुगाण चाग्त्रि 
आदि ग्रन्थां के अध्ययन करन का आचार्यों न उपदेश दिया ह। 
ओर उनके निर्माण का भी यही उद्देश्य है कि यह मनुप्य बुगइयों 
को छोड़ कर भलाइयों की ओर ऋज़ु हो | अमुक महापुरुषप न किस 
तगह आत्मत्व प्राप्र कर अपने जीवन को सफल वनाया--यह जान 
कर कोई भी मुमुचु भद॒विज्ञानी बन सकता है । इस तरह तीथ- 
करादि महापुरुषों के चरित्रोपदेश से जो सम्यकत्व उत्पन्न होता 
हैं--उसे 'उपदेश-सम्यक्त्व' कहते हैं । 

आगे सूत्र-टष्टि का वशन करते हैं:-- 


[ १+५ | 


आचार- सूत्र विनिशम्य साधो-- 
राचारमाग प्रतिपादक॑ या । 
दृष्टि: समुद्भृतिमुपेति लोके, 
मा सत्ररृष्टिगद्धिता मुर्न:श; ॥१२३॥ 


मुनियों के आचरण का सांगोपांग बणन करने वाले 
आचारांग सूत्र को अथवा मुलाचारादि आचार-प्रतिपादक प्रन्थां 
की सुनने या अव्ययन करने से जो सम्यकत्व उत्पन्न होता है 
आचार्यों न उस 'सृत्र-सम्यक्व' कहा है । 

किस प्रकार चलता चाहिय ? किस प्रकार रखड़ें रहना 
चाहिय ? किस प्रकार बठना चाहिय ? किस प्रकार शयन 
करना चाहिय ? किस प्रकार भोजन करना चाहिए ९ क्रिस 
प्रकार भापण करना चाहिय ओर किस प्रकार आचरश करन से 
पाप कम नहीं बंधता है ? एसे प्रश्न होने पर उनके अनुसार यह 
कहा जाय कि यत्र स चलना चाहिय, यत्र स ग्वड़ रहना चाहिये, 
यत्न से बठना चाहिये, यत्न स शयन करना चाहिय, यत्र से 
भाजन करना चाहिये, यत्र से भाषण काना चहिय, इस प्रकार 
आ चरगा करन से पाप कम का वन्ध नहीं होता है। इत्य दि 
रूयसे आरशागंग सत्र में मुनियों के आचरगा का बगान है। 
सके सुनने से मुनि-जीवन की महत्ता दृदय पर अक्वलित होती 
। मुनि भद-विज्ञान के मृर्तिमान आकार हैं । अतः इनके 
महान जीवन-क्रम की सन कर भद विज्ञान हो जाना सम्भव 


बट 
च्छ 
ख्िः 
हट 
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है। यही आपापर भेदविज्लान 'सत्र-सम्यक्न्व' कहलाता है । 
आगे वीज़ज़ सम्यकव का लक्षण कहते हें:-- 


सकल-समय दल- खचन-व्याजं वीज॑ हि कथ्यते शास्त्र, 
तस्माज्जात वीजज सम्यकत्व प्राच्यते मुनिभि; ।१२४। 
वीज॑ हि गग्पितज्ञान-काग्ण वादा कथ्यत । 

तम्माद्‌ या माहानुदयः वीजजा दृष्टिरुव्यत ॥१२०४॥! 


सम्पूगा सिद्धान्तां के विभिन्न सागंशां को 'वीज' कहते 
। बीज़ सिद्धान्त के सचक होते हैं। जस मंत्रों मं वीजाक्षर 
ने हें ओर वे ही सम्प्रण मंत्रों की सूचना कर देते हैं बस ही 

न्‍तों के भी विभिन्न सचक होते हैं। उदाहग्गाथ जन- 
सिद्धान्त का सचक 'स्याह्ादा है, सांस्य-सिद्धान्न का सूचक 
सत्कायवाद' है। थे सूचक ही इन दो सिद्धान्तों के वीज हैं । 
इसी लिय 'पुरुपा4-मिड़य पाय में श्री £ म चन्द्रादाय ने स्ताह्माद 
का 'परमागम का बीज' कहा है । एस बीज ज्ञान के निमित्त स 
जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह “वीजज़ सम्यकत्व' कहलाता है | 


4 ह 
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अथवा बीज का मतलब हैं गगितज्ञान का कार्श | प्रस्वर 
गणशितज्ञान से जो मोहनीय कर्म का उपशमादि होता है उसे 
अजज-मस्यक्त्व कहते हैं । 

रेखा, अंक और वीज के भेद 
हि ) भेद से तीन प्रकार का गशित 
ह। यहां वीज़ शब्द उपलक्षण है। उससे तीनों ही प्रकार के 


सकी कि 


| १०७ ) 
गशित लेने चाहिये। गरिगत के अध्ययन से मन एकाग्र हो जाता 
हे. मन में एकम्थ हान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी लिये 
गगितज्ञ अन्छे विचारक होते हैं। मन को एकाग्र करन के जो 
साधन हैं वे ही सम्यकत्व के साथन भी हो सकते हैं | जब गग्गित 
के द्वारा होने वाली सत के, एक्राया से सम्त्कत्र उत्पन्न हों जाय 
तब उसे 'बीजज-सम्+क्त्व' कहते हैं | 


जनाचार्यों न द्रब्यों का छोटा ओर वड़ापन. उनके गुर 
की तीन्रता ओर मंदता एवं काल द्रद्प्र के परिमाण बगरह का 
वगान गणित के द्वारा ही किया है। पर यद गणित लेकिक- 
गणित नहीं. किंतु अले।किक गशित है । गणित का एसा बगान 
संसार के क्रिसी भी साहित्य में नहीं मिलता। इस अले।किफ 
गगिन का स्वरूप ले। किक-गरित से बहुत फुछ बिलत्गा है । 
ले।किक-गग्गित से म्थूल पदार्थों का साप किया जाता हैं, पर 
अले। किक-गग्गित से सच्मानतिसक्म्म ओर अनन्त पदार्थों की हीना- 
बविकना का ज्ञान होता है । 

इस अलाकिक-गगित के मुख्य भद दो हँ-संस्यामान 
ओर दपर्मानमान । संस्यामान के मुख्य भद तीन हैं:--संस्यात 
अमसंख्यात ओर अनन्त । असंख्यात के तीन भद हैं:-परीतासंस्य/त 
युक्तासंख्यात और असंख्यातासंस्यात । अनंत के भी इसी तग्ड़ 
तीन भेद हँ--परीतानन्त- युक्तानन्न और अनन्तानन्‍न्त ओर 
४ ख्यात का एक भेद; इस तरह सब मिलाकर सात भेद हुए। 


[ £१र८ ] 
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इन माता के जबन्य, मध्यम और उत्कृष्ठ के भेद स २९ भद 
संख्यामान के होते हैं । 

उपमानमान आठ प्रकार का होता ह--१ पल्य २ सागर 
३ सृ च्यंगुल ४ प्रतगंगुल ४ घनांगुल ६ जगन्‌ श्रेणी ७ जगत्यतर 
अ।र ८ लोक । 

हमने यहां केबल सूचनाथ अली किक गणित के भदों के 
नाम मात्र गिनाये हें | इनका स्वरूप गोम्मटसार की टीकाओं में 
पृणा बिस्तार के साथ लिखा है, वहां से देग्वना चाहिय। ऐसा 
आश्यय कारक गणित का वणणन केवल यहां ही मिलता है । इसके 
पटठन पाठन बिचार आदि स जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह 
बीजज-सम्यक्त्व हे । 

आग संक्तेप सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं : - 

ब्रना55प्रश्न१-तत्वानां, 

सत्तेपालापतों हि यत्‌ । 
जायते तद्ठि संत्तेपात्‌ , 
जात॑ सम्यक्त्वमुच्यते ॥१२६॥ 

देवशाश्रगुरू अं।र पदार्थों के संक्षपज्ञान स जो अश्रद्धान 
होता है उस 'संक्तेप-सम्यकत्व' कहते हैं । 

पद्म में जो ब्रत शब्द दिया गया है वह उपचार से ब्रती 
अथान गुरू का वाचक है । इसी लिए ब्रत का अर्थ गुरू किया 
गया हे। इन रूब के बिस्तार-पृ५क ज्ञान से नहीं कितु संक्तपज्ञान 
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स जो सम्यकत्व उत्पन्न होता है वह 'संक्तप सम्यक्त्व' है । 

प्रश्न :--तत्व शब्द स देव. शाम्त्र ओर गुरू का संग्रह हो 
जान पर भी उनको पद्म में अलग क्यों कहा ? 

उत्तर--सम्यकत्व को उत्पत्ति में देव, शाम्र और गुरू का 
बाम्तविक ज्ञान सहकारी कारग है । इसी लिये तत्व शब्द से इन 
तीनों का संग्रह हे। जान पर भी इनको प्रथक नाम से कहा है। 
इनकी इस सहकारिता के कारगा ही इन तीनों का श्रद्धान भी जत- 
शास्त्र में सम्यकत्व कह दिया गया है । 

पदार्थों का ज्ञान संक्षप ओर विम्तार दोनों ही प्रकार स 
होता है । कई जीव संक्तप-ज्ञान स हो उतना प्रयोजन निकाल लेते 
हैं ज्ञितना विस्ताग-ज्ञान स निकलता है। एसी बात नहीं है कि 
केबल विस्तृत ज्ञान हो वाम्तविक प्रयोजन को सिद्ध करता हे | 
योग्य व्यक्ति संक्तप-ज्ञान स भी अंतिम निष्कप निकाल लेता है । 
“तुसमासं घोसंता सिवरभूदी केवली जादे।"--अथात जिस प्रकार 
उड़द अपन छिलके से अलग है उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्न 
है, इस तरह बिचार करता हुआ शिवभूति केबलो ही गया। 
द्रादशांग के विस्तृत ज्ञानका फल जो आत्मविवेक है वह शिवभूनि 
को क्ितन संज्निप्रज्ञान के ढ्वागा मिल गया। बाम्नव में यथाथ 
अर्थात प्रयोजनभूत ज्ञान ही उपयोगी है. फिर चाह बह संक्षिप्र हो 
या विम्तत । दोनों ज्ञानों का उपयोग ता एक है। अगर वास्तविक 
फल का साधक न हो तब तो विम्तृत-ज्ञान भी व्यथ ही है । 


आगे विम्तार-सम्यकत्व का स्वमब्य बताते हैं :-- 


श्च 


| १३५ | कि 
वाह मय॑ द्वादशांगं हि, 
श्रत्वा यच्चापपद्मते । 
विम्तार-दशनं तद्रि, 
प्राच्यते मनि-प्रद्धत। ॥१२७॥। 


द्रादशांग--चंदह पृत्र और प्रकीणकों के सुननस जो 
सम्यक्स्व उत्पन्न होता है उस आचाय “'विम्ताग-सम्यम्दशन'' 
कहते हैं । 

प्रशन--द्वदशांग के जानन बाल का सम्यक्न्व तो, 
“अवगाढ़-सम्यक्त्व' कहलाता है । फिर यहां उस बिस्ताग्-सम्यक्त्व 


केस कहा ? 

उत्तर--ज्ञिसका द्वादशांग का ज्ञान ह. वह तो सम्यर्टृप्रि 
है ही। क्योंकि सम्यकत्व के बिना द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता | 
इस लिये द्वादशांग के ज्ञाता का सम्यकत्व विम्तार-सम्यक्त्व नहीं 
है क्योंकि उस तो आगे अवगाढ़ सम्यकत्व कहने वाले हैं । विम्तार 
मम्यकत्व तो उस कहते हूं जा द्वादशांग के ज्ञाता स द्वादशांग 
मनन से होता है । द्वादशांग का सुनन बाला द्वादशांग का ज्ञाता हो, 
एसी बात नहीं । 
आगे अथ-सम्यकत्व का लक्षण कहते हैं :-- 
अथंस्य कस्यापि निमित्तमेव, 

संप्राप्प यज्जेनवचान्तग्ण । 


| १३१ | 
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प्राप्नेति तदशनमथजञातं-- 
वदन्ति विज्ञानघना मुनोशा; ॥१२८॥ 


आगम-बाक्य के बिना किसी भी पदाथ का निमित्त 
पाकर जो मम्यकत्व उत्पन्न होता है उसे आचाय 'अथ सम्यक्‍त्वा 
कहते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि शिवभूति मुनि 'तुपमाप' को 
घोरवत हुए केवली होगए। यद्यपि 'तुपमाप' कोई आगमवाक्य 
नहीं है फिर भी इसके द्वारा उन्हें आत्म-ज्ञान है| गया। उद्दद की 
दाल एक प्रकार का पदाथ है। उस देख कर जो उन्हें आत्म- 
विवेक हुआ उस 'अथ सम्यकत्व' कह सकते हैं। बादल बरगैग्ह 
क्षणभंगुर पदार्थों को देख कर भी आत्मज्ञान बहुतों का हुआ है । 
बाम्तव में संसार का प्रत्यक-पदाथ हमारे गहरे बिचार का बिपय 
बन कर सम्यकत्व की उ्पत्ति का कारण बन सकता है । इसका 
मतलब यह ह कि सम्यकत्व उत्पन्न होन के लिय आगम वाक्य 
ही अपक्षित नहीं है । किसी भी पदाथ के वास्तविक-ज्ञान स वह 
उत्पन्न हो सकता है । इसी लिये बिद्ऑानां न कहा है कि एक भी 
पदाथ को जिसन पूरा जान लिया उसने सत्र कुछ जान लिया । 

प्रश्न--अगर कोई भी पदाथ सम्यक्त्थ की उत्पत्ति में 
कारगा हो सकता है तब तो पन्थर वगैरदह को भी उसकी उ्पत्ति 
का काग्ण मान लेना चाहिये । 

उत्तर--अगर पत्थर का निर्मित्त पाकर किसी को भद- 
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विज्ञान, आन्म-विदेक हो जाय तो उसे भी सम्यकन्त्र का कारण 
माना जा सकता है। कहने का मतलब यह नहीं ह कि प्रत्येक पढाध 
सम्यक्त्व की उम्पत्ति में कारगा होता ही है। अगर कोई पदार्थ 
काग्ग है! सके तो वह सम्यक्च अथ-सम्यकन्व कहलावेंगा | 

आगे अवबगाढ़ ओ।र पग्मावगाढ़ सम्यक्न्य का स्वरूप 
कहते हैं :-- 


श्र॒तकेवलिनो या हि दृष्टि; सा प्राच्यतेष्ञमुनिनाथें: । 
अवगाढ़ा परमावगादा था केवलीशानाम ।१२६' आया 


ऋषियों ने श्रतकेवलियों के जो रूम्यकन्च होता है उस 
“अवगाढ़-सम्यकत्व' ओर केवलियांके सम्यग्दशंन को 'परमावगाढ़ 
सम्यक्न्व' कहा है । 

प्रः्म--क्या श्रतकेवली ओर केवलियों के सम्यनत्व में 
काई वास्तविक भद है ! 

उत्तर--उनके सम्यकत्व में काई भद नहीं है । दानां ही 
ज्ञायिक-सम्यर्दृष्टि हें | क्षायिक-सम्यकत्व मे कोई भेद नहीं होता 
सम्यकत्व की अपेक्षा से ता चतुथ गुगास्थानवर्तों क्षायिक-सम्यग्टरष्टि 
ओ।र कब॒ली समान ही हैं। ओर तो क्या संसारी और सिद्धों के 
ज्ञायिक-सम्यक्त्व में भी कोई भेद नहीं है । अबगाढ़ ओर 
परमावगाढ़ का भेद तो केवल ज्ञानकी अपक्षा स है--यह पहले 
ही। कहा जा चुका है 


आगे सम्यग्टप्टि के आठ गुणों का बग॒न करते हैं :-- 


[ १३३ ] 


संवेगी निर्वेशो निन्‍न्दा गहां च भक्तिरुपशांतिः । 
वात्मल्यं जीवढया चाष्ट्रगुणः: संति सम्यकत्वे ।१३०। 


संवेग. निर्वेद. निन्‍्दरा, गड्या. भक्ति, उउशम,. वान्सल्य ओर 
जीव दया ये सम्यक्त्व के आठ गुम हैं अधान सम्यग्ट्रए-जीव 
में ये गुग अवश्य होते हैं । 

संसार अथवा संसार के कारग पाप से डग्न को “संवेग' 
कटते हैं | संसा+ देह ओर भोग स विरक् होना 'निर्वद' कदलाता 
है । अपन प्पां की अपन मन में सत्रयं ही निन्द्रा करना 'निन्दा' 
है। अपने पापों की प्रकटरूप से निन्‍्दा करना 'गहां' है। कपायों 
के दबन को 'उपशम' करते हैं। अरइंतादि पृज्य व्यक्तियों में 
अनुराग रखना 'भक्ति' है। धर्मान्माओं में निष्कपट प्रेम रम्बना 
'बा्सल्य' है | प्राणी मात्र की दया पालन करना 'जीवदया' हैं । 

प्रभ--नि:शंकित आदि सम्यक्त्व के आठ गुण पहले कह 
आय हैं। उनमें ओर इन गुणों में क्या भेद है ? 

उक्तर--वे सम्यकत्त्र के गुण नहीं किन्तु अंग हैं । सम्य- 
कन्ब के उत्पन्न हा जान के बाद आत्मा में ये गुण प्रकट हो जाते 
हैं आर य आत्मा का चारित्र की आर ले जन बाते हैं । इन 
गुणों का सम्यकतत्र के साथ वैसा अविनाभाव नहीं है जसा अंगों 
का होता है । 

प्रश्न--निन्द्रा ओर गहां में श्रेष्ठ कॉन है ? 


उत्तर--निन्‍्दा की अपेक्षा गहां का दर्जा ऊंचा है क्‍य कि 


५३४ ] 


हा 





दूसरों के सामने अपने पापों को प्रकट करने में अधिक आत्म- 
बल की जरूरत है । 
अब यह बताते हैं कि पच्चीस मल दोप ग्हित सम्यक्त्व 
ही पृजनीय है । 
पंचर्त्रिशति-दापा हि, 
सम्यकन्वस्य मनीपिभिः | 
प्राक्तास्तद्र हिता दृष्टि:, 
संपूज्या सम्मपासके: ॥१३१॥ 
पच्चीस मल दोप गहित सम्यक्त्व ही विद्वानों के द्वारा 
पृज्ा करन योग्य बतलाया है । क्योंकि जब तक इममें एक भी 
दोप रहता है तब तक सम्यक्त्व में पूरी निमेलता नहीं आतो । 
टस लिये इन दोपां को नष्ट करन की कोशिश करते ग्डना 
चाहिय | 
आग उक्त पत्चीस दापां के नामों का गिनाते हैं:-- 
महामद।श्राष्टमलानि चाष्टा, 
विमृदतानां त्रितयं तथा वा | 
पटक. तथाउयायतनस्य सर्वे, 
दोपा हि पंचाधिकविशतिः स्युड ॥१३२॥ 


कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल; तप और प्रभुता ये 


ल्‍्च्दिफे 
"१९ 
ब्द 


आट मद. शझादि आठ मल. तीन मूढ़ताएं ओर कछुगुरू. फुदेव, 
कुधम तथा इन तीनों के सवक इस तरह छह अनसतन--छुल 
मिला कर य सम्प्कत्व के पच्चीस दोष होने हैं । 

किसी वस्तु का खण्ड करन, मद कहलाता है । जिस 
कुल म॑ मनुष्य अत्पन्न हुआ है उस कुल ( पिता पक्ष ) का गज 
करना कि मेरा कुल सव॒स अच्छा है. में उन्‍्च फुल में वदा हुआ 
हु. कोड मेरी बराबरी नडीं कर सकता शआ्रादि बिचार 'फुल मद' के 
द्ोतक हैं । इसी तरह जिस जाति ( मात पत्न ) में उन्‍्पन्न हुआ 
हो उस जाति का गब करन।, अपने की उच्च जाति का मान कर 
आं।ग का घृगित हृष्टि स देग्वना जानिमद कटलाता 6 । इसी 
तरह रूप. ज्ञान, धन. शक्ति. तपस्या ओर प्रभुता का मद भी होता 
है। परन्तु सम्यस्दरष्ठ के थे रद तनिक भी नजदीक नहीं 
फटकत । बह अपन कुल आदि का घमर्ड नहीं करता । 

सम्यग्दशन के आठ अंग पहले बताय ज', चुके हैं । उन 
से ठोक उलटे शक्लादि आठ दाप समभन चाहिय । देवब-मृद्वता, 
गुम्मृद़ता आग लाकमुढ़ता इन तीन सृढ़ताओं का स्वरूप पहले 
वबगान किया जा चुका है। फुदेव, कुगुर कुशाम्त्र तथा इन तीनों 
के मानन बात छठ अनायतन कहलाते हैं। सम्य्ग्ट्रप्टि न इनको 
मानता है ओर न इनकी प्रशंसा करता है । 

इस तरह उक्त पच्चीस दाप सम्यग्द्रष्टि के नहीं होते । 

आत्मा में धम का अंकुर सम्यकब से हो उगता है इस 
कारण सम्यग्दशन सत॒ स अधिक महत्वशाली भाव हैं । 


[ १३६ ] 
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सम्यकस्थ के बिना ज्ञान चारित्र अत्मा का कल्याण नहीं कर पात॑ | 
2सी कारगा आत्मा का सत्र से अधिक हितकर सम्यग्दशन है और 
सब स बड़ा शत्र मिथ्यात्व है | 


इति 'भावनाविवेक ग्रथ में दशन विशुद्धि भावना 
का वन समाप्र हुआ | 





अब विनय-सम्पत्नना नाम यी «हुनसा «७ वन्गान 
करत हें:-- 
विनम्रता स्थादू विनया हि नेन, 
सम्तन्न उक्तः सहितस्तु जीव । 
भावस्तु नतम्याषउत्र निगयने गस्ग, 
सम्न्ननेद विनयेन युक्ता ॥१३३॥ 
बिनय “नम्नता' को कहते हैं । नप्रता-युक्त जीब बिनय- 
सम्पन्न है । ओर उसके भाव की 'विनयसम्पन्नता' ऋर न हैं । 
आगे के पद्म में विनय-सम्पन्नता का स्वरूप ओर उसकी 
उत्पत्ति का कारण समकात हुये उसके भद बताते हैं: - 
ग्नत्रये तद्वति याद्यन॒ग्रव5- 
थवा कपायेन्द्रियग धन वा । 
प्रवृत्तिकक्ती विहितेज्थ कमरि, 
चतुः प्रकार विनया महर्पिभि; ॥१३४॥ 
ग्त्नत्रय अथवा ग्न्नत्नय-धाग्यों का यथाचिन उपकार 
करना, उनका सन्‍्कार करना, सवा-सुश्रपा करना, उन पर आये 
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हुये बिध्नां की दृग करना ओ।र इन्द्रियों का निरोध करना, गोकना, 
उन्हें अपन वश में करना और बिहित, शाख्रान॒ुकुल कम में 
प्र4ति करना यदट 'विनय' है । इस विनय के चार भर हैं । 

"५ दीनविनय, अथात श्आाम्र- विहिन कार्यों में प्रब्नृत्ति 
कर ने से अथवा क्राधादि कपाय ओर ग्परशंनादि इन्द्रियां का सवथा 
निरोध कर्न स विनय की उत्पत्ति होती है। अथवा ग्त्नत्रय- 
सम्यग्दशन. सम्यग्जञान और सम्यक्चाग्त्रि और उरूके धाग्ण 
करन बाल तथा उनपर अनुग्नह करन वालों का यरथोीचित उपकार 
करना भी विनय समभना चाहिय । 

सदगुण की प्राप्ति क लिये सदुगुग स. उसके धारकां स 
तथा उसके प्रष्टपापकां सं भी प्रेम करना आवश्यक है । इसी 
लिये यहां रत्यत्रय, इसके धारक तथा प्रष्ठपोपकों का आदर- 
सत्कार भो जरूरी बताया गया हैं | कपाय ओर इन्द्रियों को 
जीते बिना आन्मा शुद्ध नहीं होता, उसमें विनय आता ही नहीं | 
इस लिये विनय की उत्पत्ति के लिये कपायां को जीतना आर 
इन्द्रियां को वश में करना भी आवश्यक बताया गया है । विनय 
मन की उल्बलता का कारण है, शुद्धि का मुख्य साधक है। 
इस लिये गाग. द्वेप आदि के द्वारा जिस प्रकार आत्मा का घात 
न होवे उस प्रकार प्रवृत्ति करना यही विनय-सम्पन्नता का मर्म 
समभना चाहिये ! शासखत्र-विहित कार्यों को करने से भी आत्मा 
विनम्र बनता है ओर बना रहता है इस लिये उसे भी विनय कहा 
गया हे । 


बजे 
4.9 
नि 


बिनय के भेदों का बगान ज्यागे किया ज्यगा । 'बिनय' 
शब्द का निरुक्‍त्यथ और उसका फल-- 
विनयत्यात्त कम, असद्विह या, सोउस्‍्ति स्व गुणभृषा। 
निखिलज्षमफलश्व, ज्ञानफल पिनय इत्याहू! ॥१३४५॥ 

जो ग्रहण किय हुये अप्रशम्त ( बुरे ) कर्मों को दृर करता 
है उसे विनय कहते हैं । यह विनय सच गुग्या की शोभा को 
बढ़ान वाला है । जितन भी लोकिक और पारलोकिक कल्याग 
हैं वे सत्र इसी के फल रूप में प्राप्त होते है इसी लिये यह 
उपासनाय है ओर यह ज्ञान का फल हैं ज्ञान की प्राप्रि हान स 
उत्पन्न होता है. जिनन्द्र भगवान के बचनों का ज्ञान ओर जैनागम 
की शिक्षा ओर अभ्यास का यहो फल मिलता है । 

“विनयतीति विनयः:” इस निमरुक्ति के अनुसार विनय 
शब्द के दा अथ होते हैं। एक तो विनयति अपनयति अथांस 
'जो दूर करता है| उसे विनय कहते हैं और एक विनयतिर- 
विशेषण नयति अर्थात 'विशप रूप से प्राप्त कराता है' उस विनय 
कहते हैं । “जहां दूर करता है' यह सतलब हैं. वहां समभना 
चाहिये कि जो अपग्रशम्त ( बुरे ) कर्मों को दूर करता है उसे 
बिनय कहते हैं। ओर जहां विशेष रूप से प्राप्त कराता है यह 
सतलब है वहां समझना चाहिये कि जो म्वरग मोत्तादिक विशिष्ट 
अश्युदयों को प्राप्त कराता है उसे विनय कहते हैं । 

विनय क्‍या काम करता है और उसको आराधना क्यों 
क नी चाहिये:-- 


>>, ०3४ 
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चउनया मंदमादाल, धनयनाणप्ता भवान्त सदबंगगा; । 
विनय शिक्षात्रारं, तत; सम राध्य हे विनय; ॥१६5६।॥ 
विनय से सद नष्ट हो जाता है। दिनय से सर प्रकार 
के गुगा प्राप्र ही जाते हैं। बिसय शिक्षा का साग्हे ओर इसी 
लिये विनय की उपासना करनी चारिय | 


विनयशील मे सम्रता ग्हती ह ओर मद बाल म॑ उद्धतता 


छ ते 


ठ्ठ 
नम्नना के दाग उद्धतनता नदी टिकती। विनय के प्रकट हाोत॑ ही 
मंद दर हो जाना है अभिमान का नशा उतर जाता हे यायां 
कटना चाहिये कि मद को दग करके ही विनय प्रकट होता है । 

जितने भी गुण हैं वे सत्र विनय सही प्राप्त होते हैं। 
लोटा अपन शिर कं। नीचा करके ही पानी को भर लेता है. यदि 
बढ़ अपन को न भुकावे तो पानी नहीं प्राप्त कर सकता है। 
मनप्य भी जितना ही बिनम्र बनता है. राग-द्ेप आदि कपायां 
की देर कर्ता है और इन्द्रियों को अपन बश में करके सदगुगों। 
की उपासना करता है तयों ही वे गुण उस प्राप्त होन लगते हैं । 

विलय शिक्षा का सार हैं । बहुत छुछ शिक्षा प्राप्त करके 
भी यदि विनय को प्राप्र नहीं किया तो कुछ नहीं । विनय से हो 
शिज्ञा की शोभा ओर प्रशंसा है । जनागम की शिक्षा का महत्व 
नो विनथ की प्राप्नि के लिय ही बताया गया ह. । पण्िडित-प्रेबर 
आशाधर जो न लिखा है;+- 


“सार सुमानुपत्वे उह दरूपसंपदिहाहती । 


४५०९१ 


शिक्ष ऑ रिनियः रूग्यगगम्मिन वाग्रा: सतां गुणा: ॥ 

आायद, पुर्लानता आदि उत्तम गुग सहित इस मन॒प्य 
जन्म मं अहदम संपत्ति शथान आचेलूक्याद रूप जिनलिंग का 
धारग करना 7 सार उपादेय है । निम्रन्थ की धारश करना 
ही उत्तम मनुप्य पर्याय का टए फल समझना चाहिये । ओर 
इस ज़िनलिड्ठ घाग्गा करन का भी सार आरती जिनागम क 
शिक्षा को सममना चाह्यि। कंाड भी जिनागम की शिक्षा कं 
प्राप्र करके .। जनलिड्र घाग्ग करन के उद्देश्य का सिद्ध कर 
सकता है । टेस जितागस की शिल्त भी सार सम्यक विनय है । 
क्या कि टस विनय के होने पर हो सज्जनां के लिय भी ग्पहणीय 
समाधि श्रादि राणा प्रकट हात है । 

टसस * लय का महत्व स्पष्ट 6ै। जिस किसी प्रकार 
हा उसके धाग्गा ऊर्न का प्रयत्न करना चादिय | 
आधिनादस्य दि शिक्षा, फल प्रसते न म्गद लोके। 
आन्म्रविडम्बनमेतन लिगे खलु विनयद्ानस्य ॥|? ३७॥ 

ज्ञा बिनय-हीन ह उस मनुष्य की शिज्ञा कोई मंगलप्रद 
फल का प्रकट नहीं करती । विनयदीन सनष्य के लिये जिन- 
लिड्ठ की धारण करना भी एक अपनी आत्मा की बविडम्बना 
मात्र है । 

जो बिनम्र है उसी पुरुप कं दी गई शिज्ञा मंगलप्रद फल 
को उत्पन्न करगी । अविनीन का दी गई शिज्ञा कल्यागाकारी फल 
की पंदा नहीं कर सकती । बह या तो निपष्फल सिद्ध होगी या 
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अनिष्ट फल का उत्पन्न करेगी | जिस प्रकार दुष्ट्र पुरुष की 
मित्रता स कभी अच्छा फल नहीं मिलता उसी प्रकार उससे भी 
उत्तम फल की आशा करना व्यथ है । 

बिनयहीन मनुप्य यदि जिनलिड्ड को घारग करे त भी 
वह उसस कुछ अभीषर सिद्धि नटीं कर सकता। बह तो उसके 
लिये एक आत्म-विदम्बना ब उपरहास की वम्तु ही होगी । जिस 
प्रकाग नाचन की शिक्षा का ब्रिना प्राप्त किये यदि कोई नाचन 
लगे तो उसकी हंसी हये बिना नहीं ग्हती बैंस हो जिसने 
"जनागम की शिक्षा और उसके फल विनय को प्राप्र नहीं किया 
उसका मनुष्य जन्म धारण करना निष्फल है और जिनलिड्ड को 
धारण करना विडम्बना मात्र है ! 

बिनय के भद: -- 
विनय: शास्त्रेज्वानि चतुविधः पंचंधातरि तय्सः स्यात | 
विनयो विमुक्तिमूल विनयात्मसार-बन्धनोच्छेदः ।|१३८॥ 

तत्वाथ सूत्र आदि शास्त्रों में बिनय के चार भेद किये 
गये हैं--दरशंन विनय, ज्ञान विनय. चारित्र विनय और उपचार 
विनय । आचार ग्रन्थां मं उक्त चार भेदों के साथ एक 'तप 
विनय' की ओर लगा कर विनय के पांच भेद कर दिय गये हैं | 
यह विनय मोक्ष का मूल है । इसी स संसार बन्धचन का या 
संसार बन्धन के कारण भूत कर्मों का समुल उन्छद नाश 


होता हे । 


दर्शन का स्वरूप:-- 


| *»३ | 
शहादिरए शाप: तथाथगूहा५दि वछयुक्त: | 
»बन्यचावगादि; दए नविनया जिनादो स्थानत्‌ ॥१३६॥ 


शक्का चएंद दीपा को उस रू « उपयू ने आई गुणों 


से इस ८क्त करता. जिनन्द्र आदि की भक्त अचा, बणांआदि 
करना दर्शन बिनय करलाता है । 


शह्डा. काड ज्ञा, विचिकित्सा, अन्य्हप्टि प्रशंसा और अना- 
यतन सेवा ये सम्यक दशान के मल या दोप है। ओर उपगूहन, 
ग्थिनिकम्शा, बान्सल्य और प्रभावना थे गुण ह । जिननद्र के 
अनकान्तात्मक शासन के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की शद्बा न 
झरने स. किसी साला सके विभत का न चाहन स. मलिन वस्तु 
का देग्व कर. ठ.खकारी क्षत्र कालादि देग्य कर या अशुभ कर्मा- 
ये दर कर ग्लानि न करन स, सिथ्या दृष्टि के तप. ज्ञान, विद्या, 
क्रिया की मन-वचन सं प्रशसा न करन स, मिथ्यादशन, मिथ्या- 
ज्ञान. मि* याचारित्र और इनके धारणा कग्न वालों का जो कि 
धर्म के आयतन अथात स्थान नहीं हैं, कभी संवन न करन से 
दर्शन के दोप द रे हो जाते हैं आर पवित्र जनमाग मं अ्ज्ञानी 
अथवा असमथ लोगों के आश्रय से उत्पन्न हुई निन्‍्दा को दूर 
करने से, समीचीन दशन, चारित्र या धम से किसी कारण 
विचलित होते हुये पुरुषों की उपदेश देकर पुनः स्थित करने से, 
सथर्मो ज़ञनां स निध्कपट प्रेम करने से, जन मार. की सत्यता 
प्रकट कर संसार का प्रभावित करने स गुण प्रकट होते हैं। उक्त 





। १०४ | 
रन रत रत हक चमक तल शहर क अमर कक कम लक की 
प्रकार से दोपों को दूर कर गुणा से युक्त करना त्था अत 
सिद्ध, आचार्य उपाध्याय आदि की भक्ति अर्चा. ग्यान 
करना दशन-विनय है । ये कहा भी है.-- 


अहति सिद्ध चत्य हते चल धर्म च स'वुर्वो च। 
चाय उपाध्याय सप्रवबनन दर्शन चापि ॥ 
भक्ति: पृजा, वगाज़नने व नाशनमबगाोटादग्य । 
आसादनपरिहारोीं दशन-विनय: सम सन ॥ 


अहत भगवान . सिद्ध भगदान , इनके चेन्य-प्रनिविम्ब- 
शाम्बर, दशलक्षगगादि धरम, ग्त्नत्रय के साघक साथु. पंचाचार के 
स्वयं आचरण करने वाल आर दूसरों को आचरण करान बाते 
आचाय, स्वयं श्रत के पढ़ने वाले ओग दूसरे शिप्यो को पढ़ान 
वाले उपाध्याय, प्रवचन-जिनन्द्र की बागी ओर गःम्पग्दशन इन 
दश की भक्ति करना--इनके गुणां म अनुगग रग्बना., द्रव्य या 
भाव से पूजा करना. ( जल. चन्दन अक्ञत. पुष्प आदि स 
अभ्यदान करना द्रव्य पूजा और उनके गुणा का स्तबन करना, 
स्मरण करना, प्रद॒क्षिणा देना. नमस्कार करना आदि भाव पृज्ञा ). 
बरण अर्थात्‌ यश की जननरः प्रकट करना, विद्वानां की सभा में 
युक्तिबल से अहंन्तादि के महान गुणा का प्रकाश करके यश का 
विम्तार करना, अवशवाद-दुष्ट पुरूषों के द्वारा लगाये गये 
असदूभूत दोप या अपवाद का नाश कग्ना, उनके माहात्म्य का 
समर्थन :रना और आसादन परिहार-उनमें अवज्ञा को दूर करना 
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अवथात आदर भाव पक करना यह दशेन-विनय का संक्तेप है । 
स्वरूप है । 
दोपषनाशे गुणाप्ती च प्रयत्नो विनयो दशि | 
दगाचारश्च श्रद्धाने यत्ना मलविसतिते ॥१४०॥ 


सम्यग्दश न में दोषों को दूर करन और गुग्णों को उत्पन्न 
करने में जो प्रयत्न किया जाता है वह दशन बिनय कटलाता है । 
ओर मल-शंकादि दोप गहित तत्वाथ-श्रद्धान में जो प्रयत्न किया 
जाता है वह दशनाचाग है । 

सम्यरदशन के दोष रहित ओर गुरण सहित करन के 
प्रयत्न को दशंन विनय कहते हैं तथा उस निर्दापषि दशन की वृद्धि 
करने को दशताचार कहते हैं । कहा भी ह--“सम्यग्दशनादानां 
हि निर्मलीकर णें यत्न॑ विनयमाहु: । तेप्वेब च निमलीकृतप यन्‍्न- 
माचाग्माचक्षते ।” अथात सम्यर्दशंनादि को निमल बनाने में जो 
प्रयत्न किया जाता हैँ बह विनय है और निमल बने हुए उनमे जो 
वृद्धि आदि का प्रयत्न है वह आचार है । 

ज्ञान विनय के भेद तथा उसका म्बरूप :-- 
कालाचारादि-भेदेन ज्ञानस्य तिनयाष्ट्रधा । 
ऋषिभिः कथितः शास्त्र कमंणां क्षयकारणम्‌ १४१ 
प्रयत्न: काल-शुद्धयादी ज्ञानम्य वरिनया मत; | 
सत्यस्मिन्‌ द्वि तदाचारोष्ध्ययने तत्साधने5त्न च।१४२। 
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शाग्त्रों मं ऋषियों न ज्ञान विनय के आठ भेद किये हैं :- 

१-काला वार २-विनयाचार ३-उपधानाचार ४ वहुमाना- 
चार ४-अनिन्हवाचार ६-ब्यठ्जनाचार ७-अथां चार ८-उभयाचार 
शान विनय कर्मों के क्षय करन में कारण है | 

उक्त काल शुद्धि आदि के सम्बन्ध में प्रयन्‍न करना ज्ञान 
विनय कहलाता हैं और उन कालशुद्धि आदि के होने पर श्रत का 
अध्ययन करने के लिये प्रयत्न करना तथा अध्ययन की साधनभूत 
पुम्तकादि के लिय प्रयत्न करना ज्ानाचार है । 

अब ज्ञान विनय के ऊपर कह हुए आठ भेदों का प्रथक 
प्रथक वणन करते हुए सवप्रथम कालाचार का म्वरूप बताते हैं :- 
संध्याकालादिकं न्यकत्वा सृत्रस्याध्यग्नं हि यत्‌ । 
काननामादि-ज्ञानम्य विनय; प्रथमी मत: ।|१४७३॥ 

संध्याकाल, सृयं-चन्द्र-प्रहण-क्राल, दिग्दाह, उल्कापात, 
बज्रपात, इन्द्र-धनुप, तृफान. भूकम्प आदि के समय अममय 
कहलाते हैं। इन असमयों को छोड़ कर सूत्र प्रन्थ का अध्ययन 
करना “काल' नामका ज्ञान-विनय या 'कालाचार' कहलाता है | 

४-गोसगेकाल (मध्याह् से दो घड़ी पहले और सूर्योदय से 
दो घड़ी पीछ) २-प्रदोषकाल (मध्याह् से दो घड़ी पीछ और रात्रि 
सदा घड़ी पहल) ३-प्रदोपकाल (रात्रि के दो घड़ी पश्चान्‌ और 
मध्यगत्रि स दा घड़ी पहल) और ४५-वैराह्काल (मध्य रात्रि से 
दो घड़ी पीछे ओर सूर्योदय स दो घड़ी पहले) इन चार उत्तम 
काले में पठन पाठनादि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते 
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हैं। चारों संध्याओं की अन्तिम और आदि की दो दो घड़ियां में 
एवं सूय-चन्द्र-प्रदग. दिग्दाह, उल्कापात, वज्ञपात, इन्द्रधनुष. 
तूफान, भूकम्प अ।दि उत्पातां के समय सत्र प्रस्थां का पढ़ना 
वर्जित हैं। हां सूत्र प्रन्थों के अतिरिक्त प्रन्थ-स्तोत्र, आराधना, 
घम कथादि इन समयों में पद ज। सकते हैं । 

प्रश्न--सत्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं ? 

उत्तर--गगणधरों के द्वारा कह हुए. प्रत्यक-बुद्ध के द्वार 
कहे हुए. श्रत केवलियों के द्वारा कहे हुए तथा अभिन्नदशपृतर- 
धरियों के द्वारा कहें हुए सूत्र 'सत्रग्रंथ' कहलाते हैं । इनके अति- 
रिक्त क्रिमी भी प्रन्थ का असमय में स्वाध्याय कग्न में भी काई 
हानि नहीं | 

प्रश्न--वतमान में उपलब्ध कौन से ग्रंथ सृत्रग्नन्थ हैं और 
कौन से सत्रों के अतिरिक्त ? 

उत्तर--सभी प्रंथ सत्र प्रन्थों के अतिरिक्त हैं। वतमान 
में जितने भी ग्रंथ मिलते हैं वे सत्र आरातीय ( आधुनिक ) 
आचार्यों के द्वारा ग्चे हुए हैं। श्रतकेवली, गणघर, प्रत्यक बुद्ध 
या दशपूत्र धारियों के द्वारा ग्चे हुए प्रंथ अभी प्राप्त नहीं होते । 

आगे विनयाचार का बन करते हैं :-- 
सस्‍्तवः श्रुते श्रतधरेष्थवा तद्गुण-दोहदम्‌ । 
तद्गुणप्रीनिरप्यत्र विनयाख्या गुणा मतः ॥१४४॥ 

शाम्त्रका, शाम्त्रज्ञाता मनीपियां का स्तवन करना, इनके 
गुणां को प्राप्त करने की इच्छा रखना एवं उनके गुणों में प्रम 
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करना 'बिनयाचार' कहलाता है । मन बचन काय के विनय-पुरवेक 
एकान्त में बठ कर शास्त्राध्ययन करना भी विनयाचार ही 
कहलाता है । 
आगे उपधानाचार बताते हैं :-- 
घखत-सिद्धान्त शाखागां श्रवणे पठनेडपि वा । 
कृत्वा कालावधि कशि्वित्‌ संकल्पाप्युयधानकम्‌ ॥१४४॥ 
सत्र सिद्धान्त और शास्त्रों के सनने या पढ़ने मे कालावधि 
करके संकल्य कर तेना कि अमुक समय तक में शास्त्र स्वाध्याय 
श्रवगा आदि करूंगा--उपधानाचार कहलाता है । 
आग वहुमानाचागर का स्वरूप बताते हैं :-- 
मनावाकायशुद्धा हि सादर; साज्ज लिम्तथा । 
अधीते या हि शाम्त्रं स वहुमानान्विता जन; ॥१४६॥ 
मनसा बाचा ओर कमंणा शुद्ध होकर तथा आदर सहित 
हाथ जोड़ कर शाम्त्र पदना बहुमानावार कहलाता है| 
अब अनिन्हवाचार क्या हें-यह बनाते हैं :-- 
अनिनन्‍्द्बों गुगेनाम्नः स्वश्रुताध्यापकम्य य; | 
अनिनन्‍्द्रवाख्या विनय: स्मृतो ज्ञानस्य पंचम; ।१४७' 
जिसस ज्ञान प्राप्त किया है-पढ़ा है उस गुरू का नाम 
नहीं छिपाना यह अनिन्‍्हव नाम का पांचवां ज्ञानविनय है । 
प्रन्थाचार का लक्षण :-- 
शब्३शुद्धया हि पठने शास्त्राणां व्यज्जनामिघः । 
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विनयो मुनिनिः प्रोक्त: वाचकत्वप्रवेदिभि) ॥१४८॥ 
शब्दशाख्रानुसार शुद्ध और व्यक्त अक्षर पद एवं वाक्य 
के--मूलमात्र आगम के--पठन पाठन को आचार्यों ने ध्यव्जना- 
चार कडा है । इसी को प्रंथाचार, शब्दाचार, श्रताचार, अक्षराचार 
आदि भी कहते हैं । 
आगे अधथाचार और उभयाचार का वणन करते हैं :-- 
शुद्धाथकथन चार्थ- नाम्ना हि तिनया मतः | 
शुद्वशब्दाथयुग्माक्तिरुक्ता मयशुद्धिनामक$ ॥१४६॥ 
शास्त्र का यथाथ (शुद्ध) अथ अवधाग्ण करना अर्थाचार 
ओर शुद्ध शब्द एवं शुद्ध अर्थ का कहना उभयाचार या 
युग्माचार है । 
प्रश्न--उभयाचार को शब्दाचार ओर अर्थाचार से प्रथक 
कहन का क्‍या कारण है ? 
उत्तर--कहीं २ केवल ग्रन्थ (शब्द ) स॑ ही ज्ञान की 
आराधना होती ह जँस दशाध्याय सूत्र, नमस्कार मंत्र आदि का 
पाठ, और कहीं २ सिफ अर्थ से ही जैस--शिवभूति मुनि ने 
केवल 'शरीरस आत्मा तुप-मापकी तरह भिन्न है? शब्दों के विन 
इतना अर्थ जान कर ही आत्म-कल्यागय किया। उभयाचार तो 
सार ही वाढ् मय में व्याप्त है | 
“--चारित्र-विनय-- 
क्रोधादपशमोा5 4प्‌ रागढंपाज्कनं तथा । 
सम्त्यां च समुद्याग: गुप्यस्था च महीयमी ।१५०। 
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एपि; सर्वे: समुद्धारों ब्रतानां विनयो मतः | 
चारित्रस्यापवर्गस्य देता: श्रेयोनुत्र्धिनः ॥१५१॥ 

उठते हुए क्रोधादि कषायों का उपशम-नाश करने से या 
इन्हें प्रकट न होने देने से, मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ पंचेन्द्रियां 
के विपयभूत पदार्थों से रागद्वेर छोड़ने से, यत्नाचार पृत्रेक 
प्रवृत्तिरप समितियां क पालन मं पुन: २ प्रयत्न सं, मन वचन 
काय की प्रवृत्ति-निरोघ में या उनकी शुभ क्रियाओं में महान 
आदर ग्खने सं और इन सब्र के आश्रय से, अपने अहिंसादि 
मतों का उद्धार करने स, उन्हें निर्मल बनाने से स्वग और मोक्त 
की लद्॒मी के कारणभृत चारित्र का बिनय होता हैं । 

चाग्त्रि का मतलब आचर्ग्ु है । उसे निर्मेल या निर्दोष 
बनाने का प्रयत्न कग्ना-यही चारित्र विनय है । अपनी प्रवत्ति को 
सुधारने से चारित्र निमल हो सकता है। जो चारित्र-बिनय- 
सम्पन्न होना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे अपनी प्रवत्ति को 
सुधारें। 

संमारी जोब की प्रवत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो 
इन्द्रियों के द्वारा ओर एक मन के द्वाग । जो अपने मनोहर और 
श्रमनोहर विषय रूप, रस, गंध शब्द और स्पशं में प्रवृत्ति होती 
है, उसमें मनोहर विषयों में राग ओर अमनोहर में द्वेष न करने 
से तथा क्रोध, मान, माया, लोभ ओर हास्य, रति, अरति, शोक 
भय, जुगुप्सा, ख्री वेद, पंवेद, नपंसकवेद--नो कषायरूप मनको 
न करने से, यत्नाचार पूवेक प्रवृत्ति रूप समितियों के पालने में 
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पुनः पुनः प्रयत्न करने से, मन, वचन काय की प्रवृत्ति के निगोध 
रूप गुप्रि के ध रण करने से या मन वचन, काय की शुभ 
क्रियाओं में महान झ्रादर रखने से इस जीव की प्रवृत्ति सुधर 
सकती है, ओर ब्रतों को निमल बनाया जा! सकता है । इसके लिये 
प्रयत्न करना यडी चारित्र विनय का अभिप्राय हैं । 

यही बात श्ागे कहते हैं :-- 

समित्या<पु यत्नोी यश्चार्रितिनय: स हि । 
तेपु सन्‍्सु तदाचारः प्रयन्नों ब्रतगाचर; ॥१४२॥ 

ब्रतां को निमल बनाने के लिये जो समिति पालन आदि 
में प्रयत्न करना सो चारत्रविनय है और उन समिति आदिके होने 
पर ब्रतां को बढ़ान आदि के लिय जा प्रयन्न किया जाता है उसे 
चागित्राचार कहते हूं । 

आगे उपचार विनय के भद बताते हैं । 

मेदइयो5स्ति विनयोपचार:- 

परोक्ष -प्रत्यक्षभिदा परश्च । 
मेदत्रय: कायव्चोमनाभि३- 
कायस्य भेदा: खलु सप्त सक्ता। ॥?५३॥ 

उपचार विनय के दो भेद हँ-परोक्ष और प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष 
उपचार विनय के तीन भेद हैं--काथरिक, वाचिक ओर मानसिक 
इनमें भी काय-विनय के सात भेद कहे गये हैं वे निम्न प्रकार 
जानन चाहिये। 
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अभ्युत्योचितदानं, उच्चामनप्रोज्कनानुब्रज्या च । 
पीठाद्पनयनत्रिधि:, कृत्याचार: प्रणामश्र ।१४४॥।॥ 


(१) अभ्युत्था - गुरुजनां को आता हुआ देख कर अपने 
आझासन से उठ कर रबड़ा हो जाना । (+) उचितदान--उनके योग्य 
पुम्तकादि बस्तुओं का प्रदान करना । (३) उच्चासनप्रोब्कन-- 
उनके सामने ऊंचे झासन पर न बैठना, पहले बैठा हो तो फिर 
नीचे आसन पर बेठ जाना । (५) अनुत्रज्या--जाते समय उनके 
पोछ २ नम्नता और आदरके साथ कुछ दूर जाना | (५) पीठादि- 
उपनयनविधि-उनके बंठन सोने के लिये उचित प्रवन्ध करना (६) 
कृत्याचार उनके काल, भाव ओर शरीर के योग्य कार्योका करना | 
जैसे-कालयोग्य- गर्मामें ठंडक ओर टंडमें गर्मी लाने वाली क्रिया, 
भावयोग्य-उन्हं कहीं भेजन का अवसर हो तो उनके अभिप्राय और 
अआज्ञानुसार वहां जाना आना, शरीरयोग्य- उनके शरीर और बल 
के अनुरूप उनका मदन करना । (७) प्रणाम नमस्कारादि करना 
आओ और “च' शब्द से आदर के लिये उनके सन्मुख जाना आदि 
ओर भी प्रत्यक्ष उपचार विनय के भद समझ लेना चाहिये । 

वाचिक विनय का स्वरूप :-- 
सत्रानुमारि परिमितमथा हित॑ वचश्र संब्रुबतः । 
मितं सुपूज्यान्‌ तिनयो चतुर्विधो भवति बाग्जातः |१५५। 

पूज्य पुरुषों को सुत्रानुनारि, परिमित, हित और मित 
बचन कहने वाले के चार प्रकार का वाचिक-विनय होता है । 
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वागृविनय के चार भेद हैं और वह पृत्य पुरुषों को उक्त 
चार विशेपण विशिष्र बचन कहने वाले के सम्पन्न होता है । 
४- सूत्रानुसारि--जों आगम के अथ से विरुद्ध नहीं | २- 
परिमित--जो कारण सहित हो । ३- हिल्+-ज़ो कल्याण 
कारक या धमयुक्त ही । ४- मित- जिसमें अक्षर कम हों ओर 
अथ बहुत हो । 

अन्य प्रंथां म वाग्विनय के ओर भी अनक भेद किय 
गये हूं पर उन सत्र का अभिप्राय यही है कि पृत्य पुरुषा के 
प्रति अपनी लघुता दशाते हुय भगवन इत्यादि शब्दों से संबोधित 
करके कुछ निवेदन करना । 

मानसिक विनय का लक्षण:-- 


मानसबिनया द्विविध:, अशुभ-निगधः शबप्रवृत्तिश्र । 


१) 
प्रत्यचाविनय भदा:, इत्थं सं समास्याता: ॥|१५६;। 

मानसिक उपचार विनय के दी भद ६--अशुभ-निराथ 
अथान अशुभ भावा को रोकना आर शुभ-प्रवृत्ति >थ।त शुभ 
भावों में प्रवृत्ति करना । 

आचाय, उपाध्याय, स्थविर, प्रव-क ओ।र गणशधरगदिका के 
के विपय में सम्यक्च की विराधना करन वाले प्राणवधादिक 
अशुभ भावों का रोकना ओर धम के लिये उपकास्क नशा 
सम्यक्त्व ओर ज्ञानादि के विपय में शुभ बचिचार करना मानस 
विनय है । 


बरी सतमतन.. गए. मनयि. 'हिबतीीएमीमीरन्‍ीनरन्‍ीतएााा 7 ५. 
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परोक्ष विनय के भेद:-- 
पूज्य९ ।गत्तेष्वपि, 
वाकतनुचित्तें: प्रकुवंता भव्रति । 
र्तोत्राद'न्‌ विधियुक्तान , 
परत्ञविनया त्रितयमे-; ॥१५४७॥ 
पगेत्ष विनय के भी नीन भेद हँ--वाचिक, शारीग्कि 
ओर मानसिक । जो पज्य पुरुष परोक्ष हां. अपन इन्द्रियगोचर 
नहीं हैं, उनका भरी वचन के द्वारा गुग-स्तदन करना. जयघोष, 
आशीवादादि बोलना वाचिक परोक्ष विनय हैं। मन के द्वारा 
उनका ग्मग्ग करना. उनके गुणों का चिन्तदन आदि करना 
मानसिक परगक्ष विनय है तथा शरीर के द्वागा उनको हाथ जोइना, 
नमस्कार करना आदि शारीरिक परोक्ष विनय है । 
आ्रागे तप विनय का वन करते हैं:-- 
कुदन्‌ कमावश्यकमुन्महमानस्तथा ग्रगुण भू ना । 
भजन्‌ तपागुरुवृन्दं तपाविनीति समाश्रयति ॥१४८ ' 
गेग आदि से पीड़ित होने पर भी जिनका करना ज़रूरी है 
अथवा जो गगादि के वशीभूत न होने वाले पुरुष के काय हैं उन 
को श्रावध्यक कहने हैं। जो आवश्यक कर्मों को करता है. 
ज्ञुधादि परीपहों स नहीं घबराता बल्कि आतपनादि उत्तर गुणुमें, 
संयम विशेष में या आगे के गुणमस्थानों की प्रवत्ति मं उत्साह 
रखता है. अनशना दि तपों को करता है. तप में बद्धों-अपने से 
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बढ़े हुआ की सेत्रा करता है ओर जो अपने से कम हैं उनकी भी 
अवज्ञा नहीं करता, यथोवचित सत्कार करता है बही तप-विनय- 
सम्पन्न होता है । 

ज्ञानलाभाय कतव्या तथाचार्गत शुद्धयरे | 

आगाधनादि-मसिद्धचथ विनयापेतताप्मन्व ॥१५६।' 

ज्ञान के लाभ के लिये. दशनाचार. ज्ञानाचार, च.॥- 
चार, तप आचार ओर वीयाचार इन पांच आचारों की निवरलना 
के लिय. तथा पूर्तोक ज्ञान, दशेन- चारित्र ओर उपचार इन चार 
आराधनाओं तथा ओर भी अनक गुरगां की सिद्धि के लिय 
विनयसम्पन्नना को निमल बनाना चादिय । अ्थान बविनय- 
सम्पन्नता के पृरेक्त लाभ जान कर उस बाग बार निर्मल बनाने 
की चढष्टा करनी चाहिय । 

इस प्रकार विनय-सम्पन्नता नामक द्वितीय भभथना का 
संत्तप वशन ममाप्र हुआ । 

अब शील-ब्रतप्वननिचार नाम की भावना का वगान 
प्रारम्भ करते हैं। उसमें प्रथम 'शील' क्या है यह बतलाते हैं 
ओर उसके पालन का उपदेश दूत हैं:-- 

ब्रतप्रपालनाथानि शालान्यादहुमहपंयः । 

क्राधादिवजेनादीनि तता5्भ्यस्थेत त्रियागत: ॥|१ ६ ०॥ 

अहिसादि ब्रतों की ग्ज्ञा क कारणों को 'शील' कहा जाता 

॥ क्रोधादि कपायां के त्याग से ब्रतों की रक्षा होती है इस लिये 
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शील-पालन की अभिलापा ग्खन वालों की चाहिये कि फ्रोध 
आदि का त्याग कर दें और शील का निर्तिया8 घनान के लिये 
अ्क्राधादि का सन, वचन, काय स उत्तगेक्षर अभ्यास बढ़ाये । 


शील शब्द के अनक अथध हो सकते हैं। जस--सत्म्ब- 
भाव. ब्रद्मचय . दिग्विग्ति आदि सात ब्रत । कितनी जगह शील 
शब्द का स्वदारसन्ताप या क्रह्मचय अथ मान कर उसी की मुस्यता 
से इस थम का बगान किया गया है पर यह अशथ यहां नहीं 
लिय। जा सकता । शील का यह ऋछथ तो पांचों ब्रतां में ही आ 
जाता है. यदि ग्रन्थकार का यही अभिप्राय होता तो फिर उस 
ब्रतां से प्रथक गिनान की क्या आवश्यकता थी। इस लिये इस 
अथ को छोड़ कर शप पर हम विद्यार काते हैं । सम्म्बभाव का 
अथ हे क्राधादि के वश में न होना । यद सत्मभात्र अटिंसादि 
स्रत रक्षा में प्रधान टै। अनिक्राधी, लॉभी. मानी या मायाचारी 
अट्सिादि व्रतां को कभी निमल नहीं ग्ग्य सकता । इसी लिये 
अटिसादि ब्रतां की रक्षा के लिय क्राधादि कपाय छोड़न चाहिये । 
दिग्विग्ति आदि व्रतों की गक्षा के लिय हो होते हैं ओर वे भी 
कपाय अतिमंद कर लेने पर हो सकते हैं । इसी लिये तीन गुरण- 
व्रत ओर चार शिक्षात्रतां को भी शील मान लिया गया हैं । 


त्रत का लक्तग और उसका फल:-- 
शुभे प्रवृत्तिद्य शुभा बिवृत्ति:, 
सेव्येप्थत्रा स्यान्रियमोी 5मिसंधि- 
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कृताो वत॑ तस्ये फेलदय स्थान, 
साज्षादमाक्षाच्च सुखोपवर्गों ॥१६१॥ 
शुभ कार्यों में प्रवत्ति करना आर अशुभ कार्यों को छोड़ 
देना यह ब्रत है। कितने ही आचाय यह कहते हैं कि श्रपने 
सेवनीय विपयों में अभिप्राय प्रशकत नियम कर लेना प्रतहै । 
ज्सा कि स्वामी समन्तभद्र ने लिगा है --- 
यदनिर्ट तद वतन यन् वानपसत पर्मेनदपि जद्यात । 
असखिसंधविक्रता विग्तिविषयायोस्थ दे त्रत भर्वात ॥ 


ग्वात जा अनिए है. तो वस्तु प्पनी प्रकृति के अनुकूल 
नहीं है टसे छोड़ दे स्योर जा अनुपसब्य है, शिप्र परुपां के सबन 
करने योग्य नी ह उस सी छोड़ दे. पर इन दानां ही प्रकार के 
पदार्थों के त्थाग का ब्रत नी समता चाहिए । व्रती बनने वान्ने 
के लिए टन का स्थाग कर देला तो आवध्यक है हो: पर वास्तव 
में वर बंद है जो कि अपन संब्य नियमों मे प्रतिज्ञा पूृक्‍क कुछ 
पदार्थों के संय्न का स्थाग कर दिया जाय और नियम किये हुए 
पदार्था म॑ दी प्रब, न की जाय | 

इस त्रत के दो फल दँ>-साज्ञान ओर अ्रसाक्षान्‌ । 
मन्नात्‌ या प्रत्यक्ष में इसस सांसारिक सुम्बां की प्राप्ति होती हें 
ओर अमाक्ञात्‌ या परोक्ष में परम्परा से मात्न मिलती है । 

संक्तेपात्पापमेक स्थान विस्‍्तारान्पञ्चमित्तथा । 


तस्य न्यागो दिधा प्राक्ः सवथाइणुतया तथा ॥१६२॥ 
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मर्वेत्यागा मुनेः प्रोक्तः गृद्दि-त्यागस्तु देशतः । 
शालं चापि द्विधा प्राक्त गृहम्व-पृनि-भेद तः ॥१६३॥ 

संक्षेप सं पाप एक हो है, दिसा में ही सत्र पापों का 
समावेश हो जाता है। विस्तार से पापों के पांच भेद हैं -हिंसा, 
भूठ, चोरी, कुशोल और परिग्रर । उनका स्यागदों प्रकार से 
हो सकता है:--पृण्ण रूप से तथ। एक देश । मुनिया के पापां 
का पृण त्याग होता हैं। किन्तु सटस्‍्थ के पृणष व्याग नदी होता, 
वह महात्रत धारण नहीं कर सकता, उसके एक देश विरति ही 
होती हैं। इसी प्रकार शीलां के भी दो भेद हँ गहस्थां के 
शील ओर मुनियां के शील । जिनसे अगाब्नतों की रक्षा होती 
है वे ग्रहस्थां के शील हैं ओर जिनसे महात्रतों को रज्ञा होती है वे 
मुनियों शीन हैं । 

विवेचन - जितने भी पाप या बुगाटयां हैं उन सबके पढ़ा 
होने में एक-सी मनावृत्ति काम करतो हैं, इस लिये पापों के 
श्रधिक भेद न करके हम उन सब को एक हिसा पाप में ही अन्त- 
भूत कर सकते हैं क्योंकि सभी बुगइयां में अपन या दूसरे के 
प्राणों को पीड़ा पहुंचान के विकार भावों के विद्यमान ग्हन से वे 
सभी हिंसा रूप हैं। ओोग हिसा को ही अच्छी तरह समझाने 
के लिए पापों के पांच भेद भी किये गये हैं । सब पापों के मूल 
में हिंसा तो अवश्य ही नजर आवेगी, पर जहां गाग-द्व पादि रंजित 
मनोवृत्ति सं अपने या दूसरों के प्रागां को साज्ञान्‌ पीड़ा हो वहां 
हिंसा और जहां परम्परा स पीड़ा हो अन्य पाप समझन चाहिए | 
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पर हां हिंसा ही उन सब की जड़ है, सब में व्यापक है, उसके 
बिना कोई पाप नटीं हो! सकता । 


टिसा के सम्बन्धमें अर घधक लि्खिन की आवश्यकता नहीं, 
पा हिंसा पाप को ठीक-ठीक समझे बिना श्रहिंसा धम के संबंधर्मे 
जो लोगों को श्रान्ति हो रही हैं उसे दूर करन के लिये कुछ लिग्वा 
जाता है । 


सब साथारगा मनर्य यह समभतें हैं कि किसी जीव को 
मार देना 2िसा है । पर उनका यह समनना टीक नहीं, किसी 
भो जीव को मारे बिना केवल उसकी पीदा पहुंचान के अशुभ 
संकल्प से भी हिंसा हो। जाती है. आर अनक बार जीव-बध हो 
ज्ञान पर भी यदि उस सम्नन्चध में अपन में राग-द्र प या असाव- 
धान प्रवत्ति नही हुई है तो टिसा पाप का लश-मात्र भी दोप न 
लगेगा । 

श्री उमास्वामी न दिसा का लक्षण करते हुये लिग्वा हैं कि- 
“प्रमनयागात्यागव्यपरापगं हिसा |" अथान-जों प्राण बंध 
प्रमाद के योग से हो बह हिसा है । डाक्टर सावधानी से इलाज 
कर रहा है. इसके द्वारा राग निवा ग्गा के लिए किय गये शओरीपधि 
या यन्त्र के प्रयोग से यदि रोगी के प्रणा भी निकल जांय तो वह 
अपराधी नहीं, दिसा का दोप उस नहीं लगेगा, क्यांकि उसमें 
अमन्प्रवत्ति का सवथा अभाव है । किन्तु जो धीवर जलाशय 
पर मछलियों को पकने के लिय जाल बिछाये बैठा हईं उसके 
यदि सत्रह स शाम तक एक भी मछली हाथ न लगे तो भी वह 
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महान पापी है, बड़ा भारी दिसक हैं । शामत्ररों में जो तन्दुल 
मत्य का कथानक आया है उससे इसका ओर भी रपष्ट/कररा ह। 
जाता है । खयंभूरमग समुद्र का महामत्म्य महादिसक होता है 
श्रसंख्यात जीवों को मार देता है बढ़ सातवें नरक में जाता है 
ओ।र उसकी आंग्वां में रहने बाला तन्दुत मत्स्य जो किसी भी जीव 
की नर्ीं खा पाता. एक भी जीब की द्रब्य टिसा जिसके द्वारा नहों 
हे।ती. केवल अगरगिन जीबां वा सतान आर माग्न वी अपनों 
अशुभ भावनाओं से ही इतना पप बांब तता है कि उस भी 
सातव नग्क में जाना पढ़ता है| यट सब भाज्रों की ही बिचित्रता 
है। पाप बन्ध में भाव ही मुग्य हैं। बाह्य काय चाह बसा हो 
सके या न हो सके. अशुभ-भात्रों के मन से दाह़ाने हैं| पाप 
अवश्य लग जाता है। क्याकि उनस अपन आत्मा की टिसा ता 
है। हैं। गइ, शुद्धापयांग रूप अपन भावा का घान भा गाग-द्व प क 
मन में आते ही हा। गया । टिसा और अहिसा का इतना सृक्षम 
मम्पर्शों विवेचन जन शाम्त्रां के अलाव। -पन्‍्यत्र नहीं किया गया। 
सूच्म से सूदम हिसा का भी पाप समकने के कागाए ही जैन धर्म 
का अनक जगह 'अहिसा धमं' के नामस ही व्यवहार हुआ है । 


बहुत से लोग एसी हिसा ( संकल्प हिसा ) को पाप नहीं 
समकते और बहुतां का यह खयाल है कि एस अहिसक वीर नहीं 
हो सकते. एसी अदिंसा तो कायरता का ही परयाय मात्र है। पर 


उनका यह समभना श्रान्ति-मूलक ही है । हिसा ओर अहइिसा 
का ठीक-ठीक स्वरूप न समभन से ही लागों में एस श्रान्त 
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बिचार पैदा हुआ करते हैं। हिसा की परिभाष। की ओर यदि 
बे थोड़ा सा भी ध्यान दे तो फिर एसो गलत घार्गाएं नदी 
रह सकतीं। उन्हें मालूम होगा कि बीरता का अभूवगा अ>्सि। है 
आर अर्धिसा का अलंकार वीरता ह. । बोर के लिए झात्सिक 
होना केवल शोभा की बस्तु नहीं अपितु अनिवाय भी है । पर 
यह म्मग्गा रहे कि बीग्ता उस पशुद्क्ति का नाम नहीं 6. जिसके 
अधेन हो कर मनुष्य दूसरों के आधिकारों का अपह्ग्ग कर लेता 
हू या निवरलों को सताने लगता है। बास्तव में एसी बन्ति वीरता 
नरीं. क्ररता हैं २ पाप बन्ध्र का वारंग है। शाब्ब्रकार लोक- 
कल्यागा के विरोधी किसी भी काय की अनूठा नहीं बताते, चाह 
दुनियां उसे कितने ही महत्व की दृष्टि सं क्‍यों न देख आर जो 
साज्ञानू या परम्परया लाक-कल्यागग के बिरुद्ध नहीं पढ़ता, 
जिससे प्रस्यज्ष या पराज्ञ भलाइयां ही पंदा होंगी उसे ऊपरी रूप मे 
खुरा दिखते हुए भी निपिद्ध नहीं बतलाते। इस हुाषप्टि से आप 
किसी प्रश्न का ठीक-टीक समाधान पा सकेंगे । 

हेसा के चार भद किये गय हैं । संकल्पी. आग्ग्भी, 
उद्यागी और विरोधी । किसी जीव को सतान का विचार करना 
संकल्पी हिंसा है । घर के आग्म्भ कार्यो में जो प्राग-बब होता 
है उस आगम्भी हिसा कहते हैं। जीवन निवाह के लिए आ- 
जीबिका प्राप्त करन में जो प्रागियों को पीड़ा पहचती है वह 
उद्योगी हिसा है आर जो अपन या अपन आश्रितां की जीवन- 
रहा में किसी के प्राण चने जांय वह विरोधी टहिसा है । 
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आप देग्ंंगे इनमें संकल्पी हिसा ही सबस बुरी है. लोक- 
कल्याग के विरद्ध माग में ले जान बाली है । बाकी दीनों 
हिंसाआं में क्रिसी को पीड़ा पहुंचान के भाव नहीं होते । गृहस्थ 
का जीबन निवांद ही उनके बिना नहीं होटा, इस लिए बे विवश 
है। कर उसे करनी पड़ती हैं । यही जन सिद्धान्त का सृक्त्म ग्हस्य 
है. जहां इगदा करके एक छोटे स॑ छोटे जीव को सताना भी 
पाप बताया गया है वहाँ अपन विरोधी अमस्मागम प्रवत्त होने 
बाल का मार देने में ठाप नहीं बताया गया । क्ये।क्ि दोप तो 
नंबर होता, जब निग्पराथों का पीड़ित किया जाना । अपगधी को 
उसका बुरा करन की इच्छा न ग्हत हुए भी उचित सज़ा देना 
आवश्यक हो जाता है। क्‍्यांकि यदि उसके दुषबृत्यां की उपक्ता 
की जाय तो उससे दुष्प्रवत्नि को प्रोत्माहन मिलेगा ओआं।र पाप 
बंदंगा । अपराधी को सज़ा देना वाद्य में हिसा रूप होता हुआ 
भी वास्तव में हिसा के मूल स्रोत को बन्द करता हैं इस लिए 
गृहम्थ के लिए विरोधी हिसा उपक्षणीय नहीं है । 

“दण्डो हि केबलो लोकमिमं चामुं च गक्षति ।' 

इत्यादि बाक्यों स यहो सिद्ध होता है कि अपराधी को 
यथायोग्य दग्ड अवश्य देना चाहिय । एसी हिसा दोप-युक्त 
नहीं है । 

बहुत से लोग समभते हैं कि हिसा तो हिसा ही है । जो 
बुराई है इसका करना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं । आज 
झहिसा का यह अतिरंजित रूप ही हमार सामने है ओर अहिसा 
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धम का एसा अथे समझ कर हो लोग उसे कलंकित कर हहें हैं 
ओर अनेक दोप दिखा रहे हैं. पर अहिंसा धरम का एसा आदेश 
नहीं है । एसी अटिसा केवल पृजा की वस्तु हैं, दुनियां के 
प्रागियां के जीवन की वस्तु नहीं, उससे लौक व्यवहार नहीं चल 
सकता। इसी लिय अहिसा महात्रत के पालन के अ्रधिकारी 
केवल योगी हो है. जिनका दुनियां से का2 सम्बन्ध नटी, दुनिया 
में रटन वाले. सांसारिक जीवन बितान बाल ग्रहम्थ यदि उस 
अनिरंजित रूप की अपना धरम समके तो गलती करेगे, धोरबा 
खाबेंगे अं।र पाप के भागी अवश्य हाोगे। सार यह है कि जनी 
अनकान्तवादी ह। पस्रन्यान्य क्षत्रा की तरह टिसा-अटिसा के 
क्षेत्र मे भी उन्हान अनकानत का उपयाग किया हैं। इस अन- 
कान्‍्त का माहात्म्य अपार है। इसी के बल स॑ यट जाना जाता 
है कि कोड जीव द्रबद्य-हिसा न करके भी केवल भावों सही 
हिसा के फल की पाता है आं।र कोड जीव हिसा करके भी अपन 
चस भाव न हाने से उपर हिसा के फल को नहीं भोगता । एक 
जीव वाह्य में थाडईी हिसा करके भी परिणामों की तीत्रना स फल 
खअधिक भोगता हू । ओर एक जीव की मन्द भाव हान स महा 
हिसा का भी स्वल्य फल मिलता हैं। यह भी अनकानत के माहा- 
त्म्यस ही समकमे आता हैं कि दिसा एक पुरुप करना है श्र।र उस 
का फल उसकी सराहना करन बाले अनक प्रागी पा लत है। 
लड़ाई में अनक सनिक हिसा करते हैं, पर उसका विशेष फल 
राज़ा को ही प्राप्र होता है। एस ही आर भी अनक वात 
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अनकान्त से सटज़ ही समझ, आ जाती हैं और कोई विरधों नहीं 
ग्हता । पर यहां यह बिलकुल न भूल जाना चाहिए कि 
निग्पगाधी की सताना नो क्‍या, सताने का विचार भो महा हिंसा 
ह। इसी लिए धम समझ कर यज्ञ में निग्पराध जीवाँ को होम 
देना. दवताआं का वलि चढ़ाना, किसी अतिथि को खिलान के 
लिये प्राग्गि-बब करना आदि कृत्य शास्त्रों मं पाप बनाय गये हैं 
ओर बहुत से प्राणियों की हिंसा करन वाले सिंहादि हिंसक जीवों 
का मार देना भा अच्छा नहीं बताया । क्‍योंकि किसी भी हिंसक 
या दुःख पान बाल जीव की मारन से पहले सरूकलप मात्र सही 
जाब स्वयं हिसके बन जाता हैं। सार यह है किजों हिसा, 
बुराई की आर ले जान वाली है. वह सवथा त्याज्य है और जिस 
हिसा का उद्दे श्य लाक-धम की गत्ता हे वह ग्रृहस्थ के लिये त्याज्य 
नहीं है। त्रम जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करके व्यथ 
म्थावर जीवों की न सतान वाला गृहम्थ शा्स््रय हष्टि स अहिंसक 
हीड़। 


सत्य 


गागादि भावों के आवेश से अप्रशस्त वचन बोलना असत्य 
है | असत्य का स्वरूप सममने में भी बहत से लोग गलती कग्ते 
हूँ । प्राय: लोग यह समभते हैं कि किसी वात का जंसे का नेंसा 
कह देना सत्य ६ ओर इसस विपरीत बोलना असत्य है । परन्तु 
उनका यह खयाल ठीक नहीं हे । असत्य और अ्यथाथ में बहुत 
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अन्तर है। जैनशास्त्रों में ऊसत्य का अध अविद्मान नहीं किया 
गया किन्तु अ्प्रशम्त' किया गया है । क्योंकि श्रप्रशस्त वचन 
बोलन स ही दुनियां का अवल्याग ही। सकता है और वही 
पाप हैं । 

असत्यक चार भद हैं : (०) म्बद्रव्य. क्षेत्र, काल, भावकी 
अपक्ञा विद्यमान वस्तु को प्रविद्यमान कहना (२) स्व॒ द्रव्य: क्षेत्र, 
काल भावकी अपक्ता अविद्यमान वो विद्यमान कहना (३) स्वद्रत्य 
क्षत्र, काल. भाव की अपन्ञा विद्यमान का अन्य स्वरूप कहना 
(५) अमत्य के चोथ भद म॑ तान प्रकार के बचनों की गिनाया 
गया ह--गहित, सावद्य और अधिय । निनन्‍्य बचनोां को गहित 
कहते हैं। हंसी मज़ाक के बचन जिनसे दूसरों का बुरा हो, 
तथा व्यथ के गपशप शास्त्र बिरद्ध बचन गहित बचन कहलाते 
हैं। सावद्य बचन वे है; जिनसे पाप की प्रव॒त्ञि हो । अ्रप्रिय 
वचन वे हैं ज्ञो सनन वाल को बुर लगे, भय, शोक, ५ग२ आदि 
उत्पन्न करदे । 

इन चारों हो प्रकार के असत्य बचनां में प्रमनयाग ग्हता 
है ओर थे लोक कल्याग के विरोधी हूं अतः पाप रूप हैं आर 
हिसा में समाविष्ट भी हैं । 

मुनिज्नन असन्य के सबंथा स्यागी होते हैँ। उनका धर्मा- 
पदेश पापियों की अप्रिय मालूम दे तो भी वे असत्य के दोपी 
नहीं, क्योंकि उनके वचन प्रमाद-कपाय पृण्ण नहीं होते । 

गृहस्थ अप्रशम्त बचना के बोलने का पूरा त्याग नहीं कर 


सकते, क्योंकि उनके समम्न सांसारिक कार्यों का सावद्य बचनाों 
के वाले बिना हो सकना कठिन है । अतः उनके लिय यह उचित 
ह कि वे सावद्य को छोड़ कर बाकी समस्त अनत वचनों का त्याग 
करदें ओर सावधद वचन भी केवल उतना है| बोले जितना उन्हें 
अपन भोगापभागादि के निरमित्त लाचारी स बोलना पड । विशेष 
उसका भी न्याग करें | 
चारी 

चोरी तोसरा पाप है । चोरी का अथ सब कोइ जानते हैं । 
पराई वस्तु को उसके मालिक की थाज़्ा के बिना लोभादि के 
कारग ले लेना चोरी है । इस प्रकार दूसरे की वस्तुओं को ले लने 
स॑ उस वस्तु के स्वामी का दिल बहुत दुखता है। बहुत से मनुप्य 
तो अपनी प्रिय वस्तुओं की चोरी हो। जान पर पागल तक होते देग्व 
गये हैं | धन मनुप्यां का बाहिरी प्राण है। उसके चले जान पर 
वे अधमरे हो जाते हैं ओर कभी २ तो यहां तक होता है कि 
हाहाकार करते हए मर भी जाते हैं । इग लिय चोरी भी हिंसा 
का ही एक प्रकागन्तर है । जहां भी चोरी होगी वहां प्रमाद और 
प्राश-पीड़ा अवश्य होगी ओर यही हिंसा है | 


मुनिजन चोरी पाप के पूर्ण त्यागी होते हैं. क्योंकि वे 
किसी भी वस्तु को. जिनमें लन-देन का व्यवहार है, बिना दिये 
नहीं लेते। गृहस्थ एसा त्याग नहीं कर सकता. वह देश त्याग 
करता है। अथान्‌ जिन पर सब का अधिकार है, ओर जिनको 
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उपयोग में लाना चोरी नही समझा जाता उन जल मिट्टो बगैरह 
वस्तुओं को वह बिना किस। से पूछे भी काम में ले लता है ओर 
अन्य समस्त्र वस्तुओं को बत्रिना दिये ग्रहण नहीं करता | 


श्ि 
कुशाल 

काम संवन को कुशील कहते हैं | यह भी पाप है । क्योंकि 
काम सेवन के विचारमात्र से ही आत्मा का शुद्धोपयोग से पतन 
हो जाता है ओर ले।क्रिक हृष्टि में भी वह पाप हैं. इसमें तो कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं क्रि काम भोग गागादि भावों के बिना 
नहीं होता ओर शरीर मे शिथिलता आदि ह। जान से टसमें द्रव्य 
प्रागगों का घ्रात भी स्पष्ट ही है अतः छशोल को भी हिसा के 
बहिभू त नहीं सममना चाहिये । 

मुनिजञन कृत, कारित, अनुमादना तथा सन, वचन, काय 
से कामभागां के स्यागी होते हैं इस लिये उनके छुशील का पृण 
त्याग होता है । ग्रहस्थ अपने स्वीकृत पत्नी के साथ मेथुन संवन 
का त्यागी नदी होता. उसके अतिरिक्त अन्य स्ियां के साथ काम 
सबन का हो उसके स्थाग होता है अ्रत: बह इसका एक देश त्यागी 
कद लाता है आ।र वह यदि अपनी ख्र!-मात्र म॑ सन्‍ताप गकख तो 
उसके लिये दाप रूप नहीं है । 


परिग्रह 


मृच्छा को परिग्रह करते हैं | मृच्छा का अथ है आसक्ति । 
खन्‍्तगड् में क्राधादि कपायां का विद्यमान होना अन्नग्द्ड परिग्रह 
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है और गगादि के कारगा बाह्य में अपनाये हुए धन-धान्य-ख्री- 
पुत्रादि बाह्य परिग्रह हैं। य॑ दोनां ही प्रकार के परिग्रह पाप बंध 
के कार्ग हैं । परिग्रह पाप इस लिय है कि पर्ग्रिद वाला जीव 
दूसरे के अधिकारों का अपहरग करता है, दुसरों की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाता है । बह अपनी आवश्यकताओं 
को बढ़ा कर देखता है और दूसरों की आवश्यकताओं की ओर 
हृष्टि नहीं डालता उनकी उपकन्ना कर्ता है । इस लिए परिग्रही 
की भी हिसक की तरह ही पायी समझना चाहिए । अन्य शाम्त्रो 
में लिखना ह:-- 

“हिसएयम्ेन पापन सत्यस्य पिहितं मुख्बे ।' 

अधथानू--सचाईका मुंह सोनसे बंद है । एक प्रथम कलियुग 
के निवास स्थानों को बताते हुए लिखा है कि 'सोन में भी कलि- 
युग रहता है ।” वास्तव में कलियुग का प्रसार धन-लिप्सा के 
कारण हो हुआ है । महात्मा ईसा का कहना है क्रि--“सुई के 
छेद में हो कर ऊट का निकल जाना सम्भव है. पर धनिकां का 
स्वग के द्वार में प्रवेश पा सकना सम्भव नहीं ।" इसका भी 
भाव यही है कि बनादि पाने पर पाप हुए ब्रिना नहीं रहते । 
अदालतों में जा कर पाप की मूर्नियों को देग्बिए, पर्ग्रिह के सार 
खेल समम में आ जाबेंगे। आज दुनियां में बड़े-बड़े युद्ध हो 
दे हैं वे क्‍यों हैं? परिग्रह बढ़ाने के लिए हो तो हैं। दुनियां 
में साम्राज्यवाद, पू जीवाद आदि सत्र की जड़ परिग्रह् ही है। 
परिप्रह की महत्वाकांक्षा से ही इनका जन्म हुआ है । साधारण 
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जनता को गलती यह है कि वह अन्य पापों की तरह परिष्रह को 
पाप की दृष्टि सं नरीं देग्वती । धनवानों आर रक्रबतियां की 
खूब तारीफ की जाती है ओर उनके अन्याय ओर अत्याचरों को 
भी भुला दिया जाता है । सारी सामाजिक विपमता का कारगा 
यही है । भोग भूमि में समता थी और कमर भूमि में विपमता 
इसका कारण यही तो हुआ कि कम-भूमि के रदाथों मनुष्य न 
सब कुछ अपन पास ही इकट्ठा कर लेना चाटा। टस प्रव्नत्ति का 
दग्॒ कर जो घबड़ाय. उन्‍्हां न कहा+परिश्रह पाप 6 । इस 
ह्रष्टि स सूद्म बिचार किया जाय तो परिग्रह बरास्तव से साधाग्श 
पाप नहीं. सबसे बड़ा पाप हे। यदि एसा न होता तो दुनिया 
में हिंसा इतनी फुलती फलती नहां । पर्िग्रह के बाह्य आर 
अश्यन्तर दोनां ही रूपां में ममत्व परिणाम ग्हत हैं इस लिये 
हिंसा ही एक पाप सानन वाल्ने आचार्यो न इसका भी टिसा मं ही 
अन्तभाव कर लिया है । 

परिग्रह के, पूण त्याग मुनियों के ही होता है । ग्रहस्थ- 
जीवन ही परिग्रहमय है । इस लिए ग्रहम्थां के पत्ग्रिट का पूणा 
रूप से त्याग है। सकना असम्भव है । चहुधा ग्रहग्थ परिग्रह 
बढ़ाना चाहते हैं, घटाना नहीं चादइत | वे दुनियां की वस्तुओं 
का पा कर अपन स उन्हें अभिन्न सा अनुभव करन लगते हैं 
ओर उनके चन्ते जाने पर उनको अतिशय दुःस्व होता है । धर्मा- 
चायों न इस पाप पहु से यृहस्थां को बचान के लिए दान की 
सुन्दर व्यवस्था बनाई है। दान की प्रवृत्ति का यही उद्देश्य हे 
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हि बराक स्‍ चित पर नह, जन धचअहओ़ा आता चयाता ओह झ ? देर ररोशः "रोक 


कि किसी तरह गृहस्थ का मोह दूर होवे ओर एकत्र गक्खीं चीजें 
आवश्यकता वालों के हार्था में पहुचें । इसी लिये दान पुए्य- 
बन्ध का काग्ग है और उससे सुख मिलता है। भोग-भूमि के 

सुख्य का कारगा भी यही था कि वहाँ विपमता पंंदा करके दुःख 
बढ़ान वाला बाह्य परिग्रह बिलकुल नहीं था। जो धन इकट्ठा ही 
कर ते हैं. उसे परापकार में ख्च नहीं कग्त वे प्राणी सबसे बड़े 
हिसक हैं। धरमाचार्यों की अदालत में दूसरों के प्राण लेने वाले 
ग्वनियों की अपेक्षा एस परिगप्रहियों का अपराध गुरूतर सममा 
जाता है ओर एस चोरों को सजा भी बहुत कड्ढी मिलती है । 

एतयोरतिचारानू 4-विमुच्य परिसेवनम्‌ । 

शीलब्रताउनतीचार: तृतीया भावना परा ॥१६४॥ 

उक्त पांच ब्तां का तथा शील ब्रतां का निगरतिचार पालन 
करना शीलब्रतप्वनतिचार नाम की तीसरी भावना है । 

पांचां व्रत तथा सात शीलों में स प्रत्यक के पांव पांच 
अतीचार ग्थूल रूप से बताये गये हैं। उनका कुछ बणन यहां 
भी किया जाता है :-- 

अहिसागुब्नत के पांच अतिचाग--१-बंध--यानी पशु 
आदि जीवों को बांधना , २-वध-लकड़ी वगग्ह से जीवों को 
माग्ना। ३-छुद--जीवां के नाक कान वगेरह छेदना । ४- 
अतिभागरोपगा--शक्ति से ज्यादा वोक लादना | &-अन्नपान 
निरोघ--भोजन जल वगैग्ह न देकर भूस्ों मारना । 

सत्यागुत्रत के अतिचार--१-मिश्योपदेश-- आगम विरुद्ध 
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भूठा उपदेश देना। २-रहोभ्याख्यान--खत्री पुरप आदि की गुप्त 
क्रियाओं एवं बातों को प्रकट कर देना । ३-कूट्लेख क्रिया-- 
भूठे खत, बही ख्वाते वगेरह लिखना | ४ न्यासापह्ार--किसी 
की रस्ब्री हुई धगोहर में स कम कर देना ( रखने वाला भूल जाय 
आर कम बतावे तो जानते हुये भी यह कह देना कि इतना ही है) 
४६-साकार मन्त्र भद--मुंह आदि की क्रियाओं से किसी गुप्त बात 
को जान कर प्रकट कर देना । 

अचोयांगुत्रत--६-स्तेन प्रयोग--चोरी करन के उपाय 
बताना । इ-तदाहद्॒तादान--चोरी का माल लेना । ३-विरुद्ध- 
गाज्यातिक्रम-राजाज्ञा विरुद्ध चलना । ४-हीनाथिक मानो- 
न्‍्मान--लन दन के वांट तगजू आदि ज्यादा व कम ग्खना। 
४६-प्रतिरूपक ब्यवहाग--मिलावट मिलाकर किसी पदाथ को देना, 
जसे दृध में पानी, घी में चरत्री आदि । ये अचोयागुब्नत के 
पांच अतिचर हूं । 

ब्रह्मचयांगुत्रत के अतीचाग--१-परविवाह करगदू सरों 
का विवाह कराना । २ परियृहीतेत्वग्कि गरमन दूसरे की 
विवाहिता व्यभिचारिशा स्त्री के पास आना जाना । ३-अपरि- 
ग्रहीतत्वरिका गमन-वेश्या आदिके पास जाना । ४ अनंग क्राड़ा- 
काम सवबन के अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगां स काम क्रीड़ा 
करना। ४£-कामतीत्राभिनिवेष--काम सबन की ज्यादा इन्छा 
रम्बना । 

परिप्रहपरिमागात्रत के अतीचार--2-जमीन व मकान । 
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७ रन नन्‍ाब्नता <#ी परी 


०-साना चांदी । ३-गाय भेस आदि तथा गह जो आदि । 
ल्‍ । छः त्ीज़ां च् 
४-द्सी दास । ४-बम्म बनने आदि चीजां के परिमाग को 
घटा बढ़ा लेना । ये परिग्रह परिमागुश्नत के पांय अतिचार हें । 
ऊपर पांच अगाव्तों के अतीचार वताय । आगे शील- 
त्रनां के नाम तथा अतीचार आगे गिनाय जावबगे | 


व्रत ओर शील चाग्त्रि के ऑपचाग्कि भद हँ-यही बनता 


०! 


9... 
ट 


बे 
चाग्त्रिमदान प्रतव॒गा; वदन्ति । 
ब्रतानि शालानि तथाव तपां । 
चाग्त्रिताषशुद्ध नयाप णन, 
न वस्तुगत्येति वदनिति विज्ञाई ॥/5५॥ 
आचार्यो न ब्त ओर शीलों को चागित्रि का भेद बताया है 
ती भी इनमें चासित्रपना अशुद्धनय की अपक्षा स सममना चाहिए 
बाम्तव में नहीं । 
हत्वोक बानतिक में लिखा है:-- 
सन्‍्चागित्रविकल्पपु ब्रतशीलपष्वशपत. । 
निग्वद्ानुद त्तियानतिचार: स तेपु वे | 
ग्रथातु+ब्रत और शील ये सम्यकचाग्त्रि के भेद हैं। 
नम निर्दोष प्रद्नक्ति करना यह शीलत्रतेप्वनतिचार हैं । अब 
प्रष्म यह होता है कि चागित्रि तो निवृत्षि रूप होता है और ये 
द्रत ओर शील प्रवृत्ति रूप हैं फिर इनको चारित्र के भेद कैसे 
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माना जा सकता है । क््योंकि--'संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूरस्य 
ज्ञानवत: कमादाननिमित्तक्रियापरम: सम्यकचारित्रम्‌” अथाोत्‌्-- 
संसार के कारणों की निवृत्ति के प्रति उद्यन सम्यकन्नानी पुरुप के 
कर्मों के प्रहण करने वाली क्रिया का त्याग सम्यकचागित्र कहलाता 
है। इस लिये वह सबर या निजग का कारग है। और ब्रत 
व शील इसके विरूद्ध हें। वे कर्मो के शआरामसख्रब के काग्ण हैं। 
इसका उत्तर यह है कि ब्रत ओर शीलां में जा चारित्रपना माना 
गया है वह अशुद्व नय की अप ज्ञा स है. ओपचाग्कि प्रयोग किया 
है उस ही वास्तविक न समझना चाहिये | ब्रतां का अभ्यास 
करने बाला मनुष्य ही निब्रन्ति प्रधान चारित्र को अच्छी तरह 
पालन कर सकता है । टस लिये मुग्य चाग्त्रि का कारग होने 
से इन ब्रतां को भो चारित्र मान लिया गया है । 
अब उक्त कथन का सकागरश समर्थन करते हैं :-- 
शुभ प्रत्रनिः खल रूपमेपां, 
सा शुक्लकर्माखवकार्ण स्यात । 
हिसाद्रपाहान्करूणा टिवृरन्ति , 
शुभम्वरूपा मलममस्ति वृत्त ॥१६६॥ 
शुभ कार्यों में प्रवृत्ति पुण्यकम के आम्व का कार है। 
हिसादि पापों का त्याग करके दया आदि धारण करने रूप शुभ 
प्रवत्ति चारित्र में दोष माना गया है । 
.... हिसा का स्याग करके दया का धारण करना » अमत्य को 
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छोड़कर सत्य का पालन करना, चोरी न करके अचौय से अपना 
निवाह करना, अन्य काम सबन के प्रकारों को छोड़कर स्व-ख्त्री 
मात्र में सन्‍्तोष रग्बना, बहुन स परिग्रह का त्याग करके परिझित 
परिग्रह से अपना काम चलाना ये श्रावक के पांच ब्रत हैं । इनमें 
अशुभ कार्यो स निवत्ति करके शुभ कार्यों में प्रव॒त्ति ही प्रधान 
हं। जंस अहिंसा-ब्रत मं हिंसा अशुभ थी, उस छोड़ दिया । दया 
शुभ थी, उस अपना लिया । इसो। प्रकार अन्य में भी स्मभना 
चाहिये । इस शुभ में प्रव॒त्ति स पापकम ता नहीं आते. किन्तु 
पुण्यकर्म आन लगते हैँ | पुण्य संसार में ही तो भ्रमावेगा अतः 
यह भी एक सच्चागित्र वाले व्यक्ति के दोप की वात ही जाती है, 
क्योंकि उस तो संबर ओर निजरा के कारणों को ही अपनाना 
चाहिय । एसा करन पर ही उसका चारित्र निमल रह सकता है । 
इस लिये त्रत ओर शीला का अशुद्ध नय की अपक्षा ही चाग्त्र 
सममभना चाहिय, वास्तव में नहीं । 

शीलब्रत के भ्रद :-- 

यथा बतानां गृद्वि-यागिभदाव, 

मेदद्व्य चाक्तमथद शालं ! 
ट्विभेदम्रक्त॑ ब्रतपालनाथे', 
त्िना तु शीलानि म्॒धा ब्रतानि ॥१६७॥ 

जिस तरह ग्रहस्थ और मुनियों की अपेक्षा स ब्नों के दो 

भेद किये गये हैं :-- अण॒त्नत और महात्रत। उसी प्रकार इन 
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प्रतों की रक्ता के लिए जो शोनल बतलाये हैं उनके भी दो भेद 
समभन चाहिये। ग्रहम्थां के श्रग॒ुत्नतां की गच्ता के कारण शीलों 
के सात भेद हैं और मुनियां के महात्रतां की रक्षा के कारणभूत 
शील के अठाग्ह हजार भद किये गय हैं| ब्तां के साथ इन 
शोलां के बिना ब्रत सफल नहीं होते । 

शुभ कार्यों में प्रवत्ति ओर अशुभ कार्यों से निवनि को 
व्रत कहते हैं | उन ब्तों के दो भद है :-- अगुव्नत और महात्रत 
श्रावकां के व्रतां की अगुज्नन कहते है. क्योकि उनका त्याग स्थृून 
या एकदेश होता है. अहिसादि पापां का प्रणरूप से त्याग करने 
में वे अहिसादि का पृणरत से न्‍्याग कर देते हैं। यग्रहस्थों को 
अगात्तों के साथ तीन गुगत्नत ओर चार शिक्षात्रत इन सात 
शीलों का पालन करना चाहिये। ओर मुनियों को महात्रतां के 
अटाग्ह हजार शील के भदां का पालन करना चाहिय | 

गुगात्रत और शिज्ञात्रत रूप शील के भदा का बगन तो 
ग्वयं ग्रन्थकार आगे करेगे। यहां मुनियां के लिय ज्ञो शील के 
खटारह हजार भेद बताये हँ वे गिनाये जाते हैँ -तीन योगों को 
तीन कररो के साथ गुग्गा करने से नव भद हुए । इन नव भेंदों 
की चार संज्ञाओं से गुगा करन पर छल्तीस भेद होते हैं | छत्तीस 
भेदों को पांच इन्द्रियां के भदां सं गुगा किया जाय तो १८० 
भेद होंगे । १८०८ को प्रथ्िब्यादि दश कायां के साथ गुणा करने 
से १८०० होते हैं। फिर इनका दश धर्मो के साथ गुणा करने 
पर अठाग्ह हजार भद हो ज्ञात हैं । ये अटठागह हजार शील के 
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भद हैं जो मुनियां को पालना चाहिये । श्राबक या गृहस्थी इनका 
पालन नहीं कर सकता; क्योंकि वह अगुत़ती है, महात्रती नहीं । 

अब गरहस्थां के पालन याग्य शील के भेदां का बगान 
किया जाता है । 

द्विभदम्ृक्त' ग्रृहि शीजलमत्र 

शिक्ञात्रतं चाथ गुणब्र। वा। 
भेदाखयस्तत्र गुगान्नतस्य, 
शिक्षात्रतं ग्यान चतुत्रिभदम्‌ ॥१६-॥ 

ग्रहम्था के शाल के ज्ञा दा भद उपग बताय ह व गुगाब्नत 
अर शिक्षात्रत है । गुगत्नत के तान भद होते ह आग शिक्षात्रत 
के चार । 

दिग्खत, देशब्रत ओर अनथदण्डब्रत--य गुणव्रत के भेद 
हैं। ज्यादा आरम्भ बगरह न हो--इस अभिप्राय स दिशाओं 
में गसनागमन का नियम कर लेना कि में आजन्म अमुक नदी, 
पवत, शहर या अन्य किसी स्थान तक जाऊं गा-दिग्ब्नतन कहलाता 
है। इदिग्खत मे किये हुए परिसाण में स कुछ काल या दिनों के 
लिये ओर भी संकाच कर लेना देशत्रत कहलाता है । निष्प्रया- 
जन जो पापास्त्रव के कारगा है उनका त्याग करना अनथदण्ड ब्रत 
है। इस अनथ-दण्ड के पांच भेद होते हें --2-परापोपदेश. २- 
हिंसादान, ३-अपध्यान, ४-दुःश्रति आर ४-प्रमादचयां | हिसादि 
पापों का उपदेश देना पापोपदेश है । विप, शख्र, अग्नि वगैरह 
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का दान करना हिंसादान है । दसर्गें की बुराई, पराजय, अपमान 
आ्रादि करने की भावना रस्वना अपध्यान है । राग-0पर शिसादि 
पाप पुणे कथाओं को सुनना दुःअ्र ति या अशुभश्रति कहलाती है । 
बिना प्रयोजन ही वत्ष काटना, जमीन खादना, जल वबिम्बर्ना 
आदि प्रमादवया नामक अनथ दगड़ है । टन पांया का स्याग 
अनशथदगदव्त कहलाता है । 

सामायिक. प्रापयोपवास, भोगोपमोग प-रिमाग झआार 
अतिथिसं विभाग- य चार शि्नात्रत के भद है. । गगग- प्रप से 
रहित होकर साम्यभाव को घाराग करते हए -ग्रान्मन्न्तन 
करना सामायिक कहलाता है। बस तो सामायिक्र जब चाह रब 
की जा सकती है लेकिन साथारगतया प्रात , दोपहर ”।र सायकाल 
की सामायिकर कग्न का बिधान है। अम्रतचन्द्राचायके वआयादेशा- 
नुसार प्रातःकाल ओर स्लायंकाल संध्या के समय सामा यक करना 
ता गृहस्थ के लिय आवश्यक है । 

अशन पान भक्ष्य ओर लह्य चारों प्रकार के आहारका त्याग 
कर आत्मचिन्तन करना “उपवास कहलाता है । प्रोप अर्थात 
पत्र के दिन उपयास करना प्रापधापब्रास है । उपवास के प्रथम 
दिन दोपहर को भोजन वगरह आग्म्न से निवृत्त हा एकांत स्थान 
में जा कर गाग-ट्व प रहित होता हुआ स्वाध्यायादि कार्यो में अपने 
का लगावे ओर उपवास के दिन तथा उपबास के दूसरे दिन 
दोपहर तक इसी तरह स्वाध्याय पूजा आदि आन्मोन्थान के काय 
करने चाहिय । 


£्ज्द 


जो गक वा ही भागन में आबे जस तांवल भाजन आदि 
उन्हें भाग कहते हैं आर जा बार बार भोगन में आवे-जंस 
घाड़ा, मे!टग, बस्तर आदि उन्हें उपभोग या परि भाग कहते हैं। दोनों 
ही प्रकार के पदार्थों का यम नियम रूपये अथान जन्मपयन्त या 
कुठ काल के लिए परिमाग बर लेना कि ऋमुक अमुक पदार्थों के 
के अतिरिक्त सत्॒ का स्थाग करता हु-उपर्भाग-परिशोग या 
भोगापतागपरिमसाग व्रत कहलाता है ! 
मुक्ति है प्राप्रि के लग्न उद्यमी गंगद्रेपरहित ओर संय्रम 
को धथाग्ग करन बाल व्यक्ति 'अनिथि' कहलाने हैं | एस व्यक्तियों 
की शुद्ध मन से आहार, पुस्तकादि उपकर गा. ओंपयधि और वसनिका 
क। दान करना अनिथिमंत्रिभागत्रत है । 
टक्क सातों शीलब्रत गृहम्थ को धारगा करने चाहिये । 
आगे गुगात्रत आर शिक्षात्रत मं क्या भद है--यह बनाते 
६-- 
गुणाथमपकरागर्थ ब्रतानां हि गुणन्रतम। 
शिक्ञात्रतं तु शिक्षायें अभ्यामाय ब्रतं मतम्‌ ॥१६६॥ 
गुगाव्रत ब्र्ग के गुण अथान उपकार करने के लिये होते 
हूं। अहिसादि अगुन्नत जो गृहम्थ के लिये आवश्यक हैँं--उनका 
अच्छी तरह पानन होते रटनके लिये गुशात्रत|की अत्यन्त आवश्य- 
कता है । इसी तग्ह शिज्ञाबत शिकज्षञाके लिय अथान व्रत पालनका 
झ्रथ्यास कग्न के लिये होते हैँं। जिस तरह एक नगर की रक्षा 
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के लिए कोट को आवश्यकना होती है उसी प्रक'र अगाज़्तां का 
ठीक तोर से पालन के निरममिन्त तीन गुगात्रत ओ,र चार शिक्षाअत 
समभने चा्टिए | 

गुगात्रत और शिक्षात्रत में ओर भी भदः-- 

यावरज्तोजिकरमाहु:, प्राया लाके मुगन्नतं विज्ञा: । 
प्रतिटिनमभ्यसनो य -माह: शिक्षात्रतं किन्तु ॥|१७०॥ 

गुणब्रत प्राय: यावज्जीबन अधथान सम्पूण जीवन काल के 
लिये घाग्गा किया जाना है । इस लिये बह यम्रूप जानना 
चाहिए । यहां देशब्रनन को गुगब्रत का भद न मान कर शिक्षा 
बत का भद माना है श्र भोगापभाग परिमागा व्रत को गुगजतों 
मे लिया ह+इसे लिए है । परन्तु शिज्ञात्रत प्रतिदिन आअव्यास 
करन के लिए है। यह शिक्ात्रत प्रतिदिन ग्रहगा क्रिया जाता हे 
अतः यह नियम रूप समकना चाहिए । इसी बात की आगे के 
पद्म में और स्पष्ठ करत हैं:-- 

अगुब्नतानाव गुगत्रतानि, 

सक्द ग्ृहीतानि च जीवितानतम । 
प्रभावनीयानि, परन्तु शिक्षा- 
ब्रते समादयमिद्दास्ति निन्‍्यम् ॥१७१ 

जिस प्रकार अगव़त एक बार प्रहगा कर लन के पश्चात 
जीवन पयन्त गहते हैं उसी तरह गुणव्रत भी एक बार घरटगा कर 
लन पर आजन्म बन रहते हैं। परन्तु शिन्ञात्रत प्रतिदिन ग्रदगा 
करने के योग्य होते हैं । 
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शिक्षाव्रन का निरुक्‍त्यथं-- 
शिक्षा हि विद्याग्रद्ण यथा स्याव , 
शिक्षा-प्रधानं ब्रतमेतदम्ति । 
निवाद्यमेतत्‌ श्रतवोधरि्वा - 
मंग्राहकस्वेन ततो हि साथेम ॥१७२॥ 
शित्ञा का मतलब ४ विद्या ग्रहण करना। यह शिक्षात्रत 
शिज्ञा प्रधान है अतः अ्रनवाधशिज्ञा का अ्रथान शास्त्र ज्ञान का 
संग्रात्क सम कते हुये इसका पालन करना चाहिए। इस त्रत को 
शाचार्यों न श्रत-ज्ञान-लाचन माना है । इस लिये इसका नाम 
साथक ह | 
शीलप्रय के भदों में कुछ विरोध है यह बताते हैं-- 
शानद्यस्यास्य शिवी विगध३, 
किज्चित्‌ समस्तीति विचायमेतन्‌ । 
तदशक्रालाश्रितभिन्नताया, 
विचारभेदस्य च दशक हि ॥१७३॥ 
गुगाव्रत और शिक्षात्रत के भेदों में कुछ विरोध हैं । कई 
आवचाय गुणव्रत के तोन भेदों में देशश्नत को लेते हैं और कई 
भागावभाग परिमागत्रत को ग्रहण करते हैं । इस तरह ओर 
भी बिगोव है जो आगे दिखाया जाता है। यह विरोध देशकाल 
की भिन्नता के काग्गा उत्पन्न हुई परिस्थितियां न अथवा आचार्योक 
विचारभद ने उत्पन्न किया है । 
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इस सम्बन्ध में सब प्रथम आचाये कुन्दकुन्द का मत 
बतलाते हैं-- 
दिग्विदिशों: परिमाग - 
मनथदएडब्रत॑ तथ्व स्यात्‌ । 
भोगोपमोग-परिमिति 
रतत्‌ ब्रितय हि. खुणविरशतिः ॥१७४॥ 
सामायिक प्रापध॑ तेयम्‌ , पृत्रन चानिधिस्तथा । 
सनन्‍्याता जीननानते चे, एतत शिक्षान्रतं सतमू ॥|१७५४॥ 
कुन्दकुन्द - मते प्राक्तम , इद शालम्य सप्रकम । 
उम्ाम्वाति मतेनेतन , नेत्र संगच्छने थ्र वम्र ॥१७६॥ 
दिग्ब्नत, अनथदगव्त्रत ओर भोगाोपभोगपरसिमागाव्रन-ये 
तीन भद गुगव्रत के हैं । सामायिक प्रोपधापवास, अतिथि- 
संविभाग ओर सलतेखता ये चार नद शिक्ञात्रत के ह। एसा 
छकुन्दकुन्द स्वामी का मत 5 | इहन्हांन देशब्रतका प्रथक्‌ न मानकर 
दिग्खत ही माना है आर इसकी एव सल्जग्बनाव्रद की शिक्षात्रत 
के भेदां मे गिताया है। सरनेखना का ग्रथ सम्यक प्रकार से 
काय व क्पाय को ज्ञोग करना है | जब मनुष्य यह जान ले कि 
मेरा सग्गा निकट ओर अवश्य भावी है तब शान्तभत्र से शरीरादि 
से निर्मेही हो अन्तरंग में क्राधादि कपायां की घटाब आर वाद्य 
में आहागादि का अनुक्रम से त्याग कर अपन आन्म-ध्यान में 
लव॒लोन ह।-य्रट सल्नग्बना है | 


,्दर ! 
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उक्त भेद कुन्दकुन्द ग्वामी के कथनानुसार है लेकिन उमा- 
स्वानि आचाय एसा नहीं मानते । उनका मत आगे दिखलाया 
जाता है;-- 

दिग्देशानथठण्डानां विरतःसत्रमते मता । 

गुशब्रतमथारूयातमतन शिक्षात्रतं तथा ।१७७। 

समता-प्रापध भागपरग्भागप्रमाणगकम्‌ । 

आ>धः पृ-न चतत्‌ सत्रकारग्य सप्तक्म ।१७८। 

सत्रकार उमज्बात आचाय के मनतनुसाग दिग्वत %॥र 
देशत्रा अनशथदगटप्त-य तीन भेद गुगाव्नन के है । सामायिक 
प्रोपधापवास भोगपरिभाोगपरिमसागात्नन ओर अनिथिसंब्रिभाग-य 
चार भद शिज्ञात्रत के होते है । उक्त आचाय के मतानुसार इस 
तगह शोल के सान भद समकने चाहिये । प्राय: इसाो मत को 
बहुत स आचाय मानते हैं । 

पूज्यपादा5्कलंक श्र विद्यानन्दादयस्तथा । 

ताकिका मतमेतद्वि मानयन्ति मनम्विन; ।१७६। 

सामदेवश्व चाप्रणड-गयाउम्रितगतिस्तथा । 

हरिचन्द्र:ः कवोशानः सत्रकारानुयायिन; ।१८०। 

उमास्वाति आचाय न जो शील के सात भेद माने हैं उन्हीं 
की स्वाधमिद्धि के का पृज्यपादाचार्य- राजबातिक के कर्ता 
भट्टाकलंकदेव ओर 5लोकवानिक के कता विद्यानन्द स्वामी वगैरह 


(न. 
बा] 
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ताकिक विद्वान भी मानते हैं। यशल्िलमचंप के कतो सोमदेब. 
चारित्रिसार्के कतों चामुणदाय, थयवरीक्षाके कर्ता श्रमितगति श्रीर 
धर्म शमाम्युदय के कतों माकबि हग्चिन्द्र भी इसी मत को 
मानते हैं । 
देवसनाचाये का क्या मत है-यह बताते हैं :-- 
देवासनादयः केचलित इंठे शीलस्य सप्रकम्‌ | 
कुन्टकुन्द मुनि प्रोक्तम मानयन्ति महँजस: ।१८१। 
भावसंग्रह के कता देखसन ओर रत्नमाला के कना 
शिवकाट आदि भी आवचाय पुन्द कुल्द रद्ामी द्वाग कहें हुए जो 
शील के सात भद हे ॑-उन्टा को मानते हैं। टस तरह क्ुन्द- 
फुन्दा चाय और उमास्वाति प्राय टन दो आियां के मतानुसार 
शोन के सात भद बताय हैं । 
अब तीसरा मत बनाते हैं : -- 
मतद्याद मिन्नमता5उम्नि स्वरामि- 
समनन्‍्तभद्रस्य यता हि. तेन । 
अनथदणडब्रत दिखते च, 
भागापभागे- परिमा तथा चे ॥१८२॥ 
गुसत्रत स्व्रीकृतमस्ति, वेया- 
ब्रत॑ तथा स्यान्ममतापवासो । 
देशावकाशश्व समृक्तमेतत , 


| *5४ | 





शिक्षात्रतं मम्मिलितं तु शीलम्‌ ।१८३। 

कुन्द्फुन्द ओर उमास्वाति-इन दोनों आचार्यों के मतां स 
भिन्न एक तीसरा मत स्वामी समन्तभद्र का ह। उन्‍होंने दिव्ब्त 
अनथदग्डवनत ओर भोगीपमभीाग परिमाग द्वन-इन तीन ब्रनों को 
गुगाव्रत में गिनाया है । देशावका शिक्र. सामाथिक. प्रोपधापवास 
#.|र वयात्रत इन चार्ग का शिक्ञात्रत माना है। देशात्रकाशिक 
देशक्वत का ही दूसरा नाम £ ओर अनिश्रिसंत्रिभागत्रन को ही 
वयात्रत कहते हैं। स्वामी समन्‍्नभद्र उक्त प्रकार स शील के सान 
भद मानते हैं । । 

समनन्‍्तभद्र॒स्य मत॑ हि चतनू 

आशाधगद्या; विदृपाइनुयान्ति । 
श्रका्िकेया गूनिग्त्र तयम्‌, 
दशावकाशं सम्ुवाच किन्तु १८४ 

ग्वारमी समन्तभद्र के मतान॒ुसार ही पंडित आशाधर जी 
वबगरह शील के सात भद मानते हैं। श्रोफ़ातिकेय मुनि भी एसा 
हं। मानते हैं न्‍्तैकिन उन्हांन दशावक्राशिक को शिक्षात्रत का पहला 
भेद न गिनाकर उस चोथा भद बनाया है । इस लिये इनका भी 
एक चौथा भिन्न मन हो जाता है | 

आगे वसुनन्दि आचाय का मत बताते हैं :-- 

सत्रकाग्मते प्रोक्त-म््जीकृत्य गुणकब्रतम्‌। 
शिक्षाब्रततिधों प्राप्त भिन्नन्य वसुनन्दिना |१८४। 


[ १८४ ] 
भोगे विग्क्तिश्न तथोपभोग- 
निगृत्तिरेवाउइतिथि संविभाग: | 
सल्लेखना भोवसुनन्दिनतद , 
शिक्षात्रतं प्रोक्तमिद्दास्ति क्रिन्तु |१८६। 
वसुनन्दि आचाये ने गुणब्रत के उन्हीं भेदों को माना है 
जिनको सृत्रकार उमाम्बामी न माना है। शिक्षादह्षत के भदं में 
कुछ भिन्नता है। वसुनन्दि आचाय ने भेग-विरक्ति. उपर्भोग- 
निवत्ति, अतिधि संतविभाग ओग सरूलतेखना-यशे चार शिक्ञात्रत 
के भद मान हैं। भोगापभोग परिमार ब्रत कं। एक न मान कर 
उसके दो टुकइ कर दिये हैं । 
श्री जिनसनाचाय का मत :-- 
श्रीजिनसेनाचाया; दिग्देशानथंदएडविरतिं द्वि । 
भोगोपभोगसंसरूयां गुशन्नतं चापि कथयन्ति ।१८७। 
समतां प्रोपध-दि्धि तथंवानतिथिपूजन । 
सन्‍्यासं मरणान्ते च शिक्षात्रनचतुष्टयम्‌ ॥१८८॥ 
भरी जिनसेनाचाय ने दिग्खत, देशतत ओर अनथदण्ड- 
स्थागब्रत - ये गुगाजन के तीन भेद माने हैं। इसके अतिरिक्त 
ओगोपभोग परिसंस्यान को भी इन्होंने गुगाजत माना है । इससे 
इनक! यहू मंतर अन्य क्रिसी भो आचाय से नहीं मिलता। 
शिक्षात्रतरों में इनका मत झआ चाय कुन्दकुल्द स्वामी से मिलना है । 


| ४८६ ! 


#श्की 





क्योंकि इन्टोंन भी सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसंविभाग- 
ओर सल्तेग्घना इस तरह छुन्दफुन्द स्वामी के कह्ट हुए चार 
शिक्ञाब्नन मान हैं । 

प्वेताम्बर मतानुसार शीलब्रत के भेद :-- 

श्वेताम्बरा: स्वामिपमन्तभद्र- 

मतानुमारित्वमिदद ब्रजन्ति । 
प्राय] हि ते र्नक*्ड-दिश्टा- 
न्याहु्हि शौलानि हि सप्त सप्त ।१८६। 

शीलब्रतों के सम्बन्ध में प्राय: सभी श्वेताम्बर आचार्यों 
का मत स्वामी समन्‍तभद्र के सत के अनुसार ही हैं। रत्लकरंड 
भ्रावकाचार में जो शील के सात भेद बताये गय है प्रायः उन्हीं 
भेदों को शवेताम्बर आचार्यों ने माना है । 

शीलब्रतों के सम्बन्ध में भिन्न २ आचायों के भिन्न २ मत 
हैं-यह ऊपर दिखाया गया है लेकिन यह भेद हते हुए भी उद्देश्य 
सब का एक ह-यही भ्रंथकार बताते हैं :-- 

अनकघाशामनभिन्नता5स्ति, 

विभिन्नरृष्टि-ग्रथिता तथापि । 
उददेश्य--मेदी 5स्ति न तत्र कश्नित , 
समन्वयो छात्र ततो विमृरय: ॥१६०। 
आयायों ने भिन्न २ दृष्टि के अनुसार शीक्षप्नतों के मिश्र 


[ १८७ ] 
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भिन्न भद बताये हैं। लेकिन वास्तब में उनके मुख्य उद्देश्य में 
कोई भेद नटीं है अतः सब्रका समन्वय हो जाता है । 
भिन्न + देश काल के अनुसार श्राचार्यों न ब्रा के पालन 
के निमिन्त भिन्न २ उपाय बतापे हैं। शीलह्नत बं के पालन के 
सावन हैं। जिस जमाने में जिस वात की रोक की आवश्यकता 
थी आव या न उयर हो रोक लगाई । सत्र अचर्तथो के ध्यान 
केबल एक हो ओर था कि ब्त अच्छी तरह पल सके । श्र] पालन 
में जिस बात की कमी का उनने अनुभव किया उसी की तरफ 
उनने ध्यान दिया आर जिससे निनिचार ब्रत पत्न सके उसी 
माग का जनता के समक्ष ग्क्खा । 
आगे बताते हैं कि अतिचार गहित अत पालने बाला हो 
धन्य है. :-- 
विनातिचारं हि भजन्ति भव्या३, 
शालब्रतानि तु ये महान्तः | 
धन्या दयता लक्षण मुच्यते5त्रा- 
5तिचारदीपस्य त्रिवेचनाथम्‌ ।१६१। 


जो भव्यपुरुप शील ओर ब्रतों को अनिचार गहित धारण 
काते हैं वे महान हँ-थन्य हैं । इस लिये 'अतिचार' दाप क्‍या ह 
इुस का विवेषन करने के लिये यहां अतिचार का लक्षण बताया 
जाता हैं । 


झअतिक्रान्ति मनोशुद्रः चति प्राहुमंद्ाापियः । 


[ श्८८ | 


लंपने शालबृत्त्पास्तु व्यतिक्रान्ति ब्तापदाम्‌ ॥१६२॥ 
अतिचा? प्रवृत्तिज्वच विषयेध्वतिसक्तताम । 
अनाचार॑ तु तग्रेब रृष्णास्रतव--निबन्धनम्‌ ।।१६३॥ 


अआादायों न संयम के सम्बन्ध में मानसिक शुद्धि न गहने 
कं।-- सनम विकार उत्पन्न होने को अनिक्रम' दोष बताया है और 
शीलरूपी ग्वत की बाई को उल्लंघन कर देन को “व्यतिक्रम' दोप 
बताया है । विषयों में प्रद्नक्षि कर लेना 'अतिचार' दोप है और 
थद्धिषयों में अन्यन्त आसक हो जाना 'अनाचार' है । यह शअनाचार 
घोर पापासखव का कार्गा हैं । 

टस हृष्टान्न स॑ यह चारों बानें समझ में आ जावेगी कि 
किसी के खेत में घ्रुस जाने का विचार करना अनिव्रम हैं | उस 
वी वःड की उल्लांघ देना व्यनिक्रम हैं। खेत में एुस जाना अनि- 
चर है और उसमें जा कर लोटना, उठना., बंटन, आदि अनाचार 
है । टसी तरह जब श्ती अपन त्तां के बिरद्ध आचरण करता 
है तो उक्त चारों दोप क्रम से लगते हैं । 

आगे हृष्टान्त द्वारा सममाते हैं कि सातिचारब्त व्यथ हैं-- 
मलोपगूढानि यथा हि लोके, 


बीजानि न स्यु; फलदानि तड़त । 
न मातिचागण्युररीकृतानि, 
व्रतानि नून॑ं फलदायकानि ॥१६४॥ 


| (८६ | 

जिस प्रकार मल लगे दय ग्रीज को बोने से उनके कोई 
फल नहीं लगता--वे अ्रंफुरित नहों होते उसो प्रबार श्रर्तों में यदि 
श्रतिचार दोष लगता गहें तो उन बतों के धारण करने से कोई 
लाभ नहीं है अबिचार गहित होने पर ही प्रत अपना फल देंगे। 
अतः निर्दोष बनते धारणा करने चाहिए | 

पांच अगुव्नतों के अतिचारे का उल्लेग्य हम ऊपर कर 
आये हैं। यहां सात शीलब्नतां के अनिचारों का थोड़ा सा वगन 
कर दिया जाता है । 

दिगत्राा के अतियाग्--४-|उजातनिक्रम - परिमाशग से 
अधिक पवतादि पर ऊ'चा जाना. +-अधोतनिक्रम--नीच कूप 
बगग्ड में जाना, इटतियक्‌ अतिक्रम-गुफा सुरंग आदि में 
तिरछा जाना. ४-क्षेत्र वृद्धि-परिमाग से अधिक क्षेत्र बढ़ा लेना: 
४>स्मृस्यंतग वान--की हुई मयादा का भूल जाना । ये पांच 
दिग्कन के अनिचाग हैं । 

देशब्रत के अनिचाग--/-आनयन - मयादा स बाहर की 
वस्तुओं को मंगाना, २-प्रेप्यप्रयाग--मयांदा से बराष्ट किसी को 
भेजना, ३-शब्दानुपात-मर्यादा से बाहर ग्हन वान्ने को शब्द 
खांसी आदि से अ्रपना असभिप्राय समका देना ४-रूपानुपात-- 
इशारे वर्गरह से या अपना रूप दिग्वा कर समझा देना: »-पुट्ल- 
तैत्न-मयांदा से बाहर कंकर वर्गेरह फेक कर संकेत करना । 

अनर्थदण्डत्रत के अतिचाग्-- १-कंदप--रागादि भावों से 
प्रेरित हो कर भंद बचन बोलना, २-कोन्कुच्य - भंड वचन 





बालना तथा काय स॑ निन्‍दनीय क्रिया करना, ३-मौस्वयं--निश थंक 
ज्यादा बोलना, १-अममोद्याधिकर्ण - प्रयोजन के बिना विचारे 
अधिक से अधिक प्रवत्तन करना, कायकरना ४-उपभोगपरिभोगा- 
नथक्य-- जरूरत से ज्यादा भोगापभोग के पदार्थों का संग्रह 
करना । 

सामायिकत्रन के अतिचार--2-सामायिक करते समय 
मन, वचन ओर काय को अन्यथा चलायमान करना ये तीन 
दुःप्रशिधान तथा चौथा अनादर--उत्साद रहित हो कर अनादर 
से सामायिक करना ओरर पांचवां स्मृत्यनुपम्थान-अशथान सामा- 
यिक में एकराग्रता-बिना, चित्त की व्यग्नता स पाठ, सामायिक- 
क्रिया आदि भूल जाना: य सामायिक क्नत के अतिचार हैं। 


प्रेषधोपवासत्रतके अतनिचार--बिना देग्वी ओर बिना साफ 
की हुई भूमि पर टट्टी पेशाव वगैरह करना--अप्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जितोत्सग नाम का अनीचार हैं, २-विना देख बिना साफ किय 
पूजन को सामग्री को प्रदण करना तथा वस्ब्-पात्र बगैरह को 
घसीटना--श्रप्रत्यवेज्षिताप्रमार्जितादान हैं । विना देगी बिना 
साफ की हुई भूमि पर बिम्तर वरगरह करना--शअत्यवेज्षिताप्रमा- 
जितसंस्तरापकरण नाम का अतोचार है | छुधातृपादि की बाधाओं 
स धमादि कार्यों में निरूत्साह प्रवृत्ति करना अनादर नाम का 
अतिचार है । प्रोपधापवास के दिन करने योग्य क्रियाओं को 
भूल जाना स्मृव्यनुप्थधान या मस्मृत्यनुपसार नाम का पांचवां 
अतिचार हे । 


[ १६१ ] 


3३३७० '९०+ पा रिदक िदेकी ७>+निरिककी, 


उपभोगपरि भागपरि माण क्रत के अतिचार--?१-सचित्ताहार 
सजीव पुष्प फल वगरह स्वाना. २-सचित्त सम्बन्धाहार--सचित्त 
वस्तु से छूए हुए पदार्थों का श्राहयार करना. ३-सचित्तसंसि श्राहार 
सचिन पद।/थ्थ से मिले हुए पदार्थका भक्षण करना: ४- अभिपव-- 
पुष्टिकारक कार्मोहीपक आहार करना, &४-दुष्पक्काहार--कच्चा 
देग में हज॒म हान वाला भोजन करना । 

अनिधिसंविभागश्रत के अ्रविचार--/-सचित्त निक्तेप-- 
सचित्त कमल पत्रादि में रख कर आहार देना २-सचित्तापिधान 
सचित्त पदार्थों स ढका हुआ आटार देना, ३-परव्यपदेश--अ्रन्य 
की वस्तु दान करना. ४-मात्सय--अनादर से तथा अन्य दातार 
स॑ इंच्यो करके दान देना. ४-कालानिक्रम-दान देने के समय 
की उलांघ कर श्रसमय में दान देना । 

सल्तेवनावब्त के अतिचार--कई आचार्यों न सल्लेग्बना 
ब्रत क। शील ब्नतां में लिया हैं अतः उसके अतिचार्गों का बन कर 
दिया जाता है:-- 

४-जीविताशंसा --सल्लग्बना धाग्ण करन के पश्चात 
जीवित गहन की आशा करना, २-मग्गाशंसा-रोगादि से 
पीड़ित होकर मरने की आशा करना, ३-मिन्रानुराग-ममित्रों को 
याद करना, ४-सुग्बानुबंध पहले भागे हुए सुस्बों का याद करना, 
४-निदान -“मग्कर अगले जन्म सुख मिल एसी वांछा करना | 

उक्त शोलत्रताों के अतिचार हैं। संत्तप स॑ इनका वन 
किया गया देै। विशद वणन अ्रन्यत्र देग्वना चाहिए | 


| १६२ ] 


क्या इतने ही अतिचार हूँ या इनस ज्यादा ? इसका उत्तर-- 
शीलब्रतानामतिचा रसं खूया , 
तत्वाथग्रत्रे गदिताम्ति या तु । 
म्केतमात्र खलु साम्ति मन्ये, 
न वस्तुतास्ति गणना हि तेपाम ॥१६१५॥ 
तत्वाथ सत्र में उमास्वार्मी आचाय न जो ब्तां एवं शीलों 
के अतिचागर बताये टैं-+जैस कि हम ऊपर टंका में बणन कर 
आप हें-य केवल सं क मात्र हैं । सच पृछा जाय तो अति- 
चार अनन्त हैँ--उनऊी क।इ संख्या नहीं । जहां बता के विरूद्ध 
लेशमात्र भ॑ प्रव्नत्ति या क्रिया की वहां दीप जा जाता है । अत: 
उन दोपां की कोइ संस्या नहीं । 
इस प्रकार ऋ ,चार गहित शील ओर ब्रतां का '"लन 
करना शील जअतेष्ठनतिचार नाम की तीसरी भावना है ओर उसका 
सत्तप से बगान समाप्र हुआ | 
अ्रव अभीद्रणु-ज्ञानपथोंग नाम की चौथी भावना का 
बणुन करते हैं :-- 
न्ञानस्वभाव; खलु ह्य प आत्मा, 
तत्प्रा प्तिरस्या5च्यूतिरस्ति नूनम्‌ । 
ततः स्वभावाप्तिमिहाभिकांचन , 
अभी चुणबोधाय मनो विदष्यात |१६६! 


५६३ 
या आत्मा ज्ञासाःव नाव बाला है>ज्ञान हैं। इसके लिनरूय हैं 
अतः: ज्ञान की प्रापि। होना आत्मा की अच्युति अथान उत्थान है । 
इस लिय आत्म! के स्व॒भात्र की प्राप्ति की इन्ड। करते हुए 
निरन्तर इधर ही मन लगाना चातियि | ज्ञान प्राप्ति के लिय सनत 
प्रयत्नशील रहना- उधर ही मनोयाग लगाना 'अभीरण-ज्ञाता याग' 
कटलाता हैं । 
ज्ञान आन्मा का धरम है। ज्ञान की प्राप्नि ही आत्मा का 
साज्ञान्कार है । बिना ज्ञान के आत्मा नत्र-विहीन है रहता 
है। शारीरिक नत्रां के रहने पर भी वह अन्धा ही कहलाता है । 
जिस प्रकार अन्धा मनुप्य किसी पदाथ के। नही देग्व सकता उसी 
प्रकार ज्ञान-विहीन ठयक्ति कतब्याकनव्य की नहीं देख सकता | 
सत्‌ असत का निगाय नहीं कर सकता. हेय ओर अहय को नर्टी 
पहचानता । वह अपन की भी नहीं ज़ानना। अनः अपन का 
जानन के लिय आवश्यक है कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे । 
आगे के पद्म।में कुछ ज्ञान की महिमा का बगान करते हैं:- 
ज्ञानारते [धश निरस्त नंब, 
न लोकिकाच्यानमिद बिना स्यात्‌ | 
निरन्‍्तराभ्या मवशात्‌ ततोथ्यम्‌ , 
ज्ञानापयाग: खलु वद्धनीयः |१६७' 
ज्ञान के बिना संसार से छुटकारा नहीं सिल सकता ओर 
न ले किक उत्थान ही हो सकता है। अ्रत: निरन्तर अ्रभ्यास से 


| १६७ । 


झानापयोग बढ़ाना चाहिये। 

म्व ओंर पर की पहचान हो जाने पर, भेद-विज्ञान होने 
पर हं। मनुष्य संसार से छुटकारा पा सकता है और स्व-पर की 
पहिचान हाती है ज्ञान से । अत: ज्ञान ही मनुष्य को कमजाल से 
छुड्टान में समथ है। सांसारिक जितनी भी बाते प्राप्त होती हैं या 
ज्ञो कुछ उन्ननि की जाती है वह ज्ञान ही का माहातंय है। बिना 
जान के घुट नहीं । यह कहावत टीक ही है कि 'ज्ञानन हीना: 
पशुलि: समाना:' अथांत ज्ञान के बिना मनुष्य पशु-तुल्य है अथवा 
“ज हि ज्ञानन सरशं पब्रिन्रमिद्द विद्यत! यानी-ज्ञानके समान कोई 
पवित्र वस्तु नहीं है । 

विवेकज्योतिरित्यरिमन्‌ शीएके मत्कृतो बहु । 
अन्यत्राक्त॑ ततस्तस्मात्‌ गृहोतज्यं मनीषि/५: ।१६८ 
प्रन्थकार कह रहे हैं कि मन “विवेक-वब्योति'+ नामक 

शीपक मे ज्ञान के सम्बन्ध में बहत कुछ कहा है इस लिए पाठकों 
कं। वहां से जानना चाहिये | 

आ्रागे ज्ञान के भेदों का वणन करते हैं :-- 

मतिज्ञानं श्रतज्ञानमत्र धिश्वित्तपयं यः । 

तथेत केवल-न्ानं सझ्ानानि प्रशुशाग्ने ।१६६। 

जिनन्द्रदेव के शासन में ज्ञान पांच प्रकार के बताये गये 
हैं--* मतिश्ञान. २ क्र्तज्ञान, रेअवधिक्षान, ४ मनःपर्यय ज्ञान 

+जैनबन्धु नामक पाक्षिक पत्र में । 
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७. **श कक पक रतिया निएकरी समर 


अर » केवलज्ञान | इनमे आदि के तोन ज्ञान मिश्या भो होते 
हैं। मनिञात और अ्रवज्ञन ये दो झञान परोत्न हैं जा कि प्रत्येक 
प्राणी के होते हैं तथा अवधि मनःपयय ओर केवल ये तोन ज्ञान 
प्रत्यक्षन्नान हैं । 

पांच इन्ठिय और मन से जो पद,थ का प्रहण होता है 
उसे मतिज्ञान कहते हैं। इस मतिज्ञान के चार भेद हें--अवप्मः 
हुंडा. अवाय और धारणा बियर आर बिययी के सम्बन्ध नरक 
खनत्वर समयमे जो पदाथका प्रथप्त प्ररण होता है उस 'अवग्रट” 
कह ते हैं | अवबग्रद द्वारा गहीन पद को विशेष जानने के लिये 
जो इच्छा रूप ज्ञान होता हैं वह 'इहाज्ञान' हैं। इटा द्वारा जान 
वदाथ मे निश्चय रूप ज्ञान को 'अवाय' कहते हैं । जान हुए पदाथ 
को पीले न भूलना 'घाग्गा' हैं । 

मतिज्ञान के स्थूल रूप से चार तथा विशदतया तीन सो 
छत्तीस भेद हाते हैं :-- पांच इन्द्रिय और मन इन छह को 
अवग्रहादि चार भर्दा से गुगा करने पर चौबीस भेद हुए। 
खझवग्रह के दो भद हैं &अथावग्रह तथा +व्यह्जनावग्रह की 
अपत्ता स तो पांच इन्द्रिय और मन ये छह भद हो गये लेकिन 
व्यश्ननावग्रह चछ्सु ओर मन से नहीं होता अतः उसके चार भद 
उन चौबीस भद्दों में जाइन से अट्टाइस होगये। इन अ्रट्राइस 
भदों की अवप्रहादि ज्ञान के विपयभूत पदार्थों के निम्नलिखित 





» अप्राप्त अर्थ के म्हण करन कं धअधावग्रह कहते हैं । 
+प्राप्त अथ के ग्रहण करने का व्यह्जनावग्रह कहते हैं । 


| 


। १६६ | 
बारह भेदरों के साथ गुणा कग्न से मतिनज्नान के तीन सो छत्तीस 
भद होते हैं | वे बारह सद ये हें--* वह. २ अल्प, ३ बहुविध 
४ एकबिथ. » ज्ञिप्र. ६ अन्निप्र. ७ अनिमन. ८ निम्नत, ६ अनुक्त 
४८ उक्त, «? अध्वव. *+ प्रव | 
यह मनिन्नान अबव्रन सम्यग्ट््टि गुगम्धान से लेकर क्षीण- 
कयाय पयनन्‍त होता है । मनिन्नान से बिपरीतन्नान को 
फुमतिज्ञान कट ते हैं और यह मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्थान 
में होता है | 
श्रतज्ञान-शब्द और लिग (ध्रमाद्वि) के द्वारा जो एक 
पदा4 से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है. उस श्रतज्ञान कहते हैं। 
अथवा मतिज्नान के विपयभुत पदाथ से भिन्न पदाथ के ज्ञान को 
भ्रतज्ञान कहते हैं। श्रतज्ञान मतिन्नानपृव॒क ही होतठा है । वैंस तो 
श्राज्ञान के भेद असंस्यान्‍लोक प्रमाण हैं लकिन स्थूल रूप से दो 
भद हं-४क अंगवबाद्य दूसरा अंगप्रबिष्ट । अंगबाह्य श्रत के 
म्थूलरूप से चोदह भद हैं. तथा उनके भेद प्रभद होने से अनेक 
भद है । वे चोदह भद यह हैँ--४ सामायिक २ चतुविशम्तवन 
६ बन्दना ४ प्रतिक्रमण # बनयिक ६ कृतिक्म ७ दशेकालिक 
८ उत्तरा्ययन ६ कल्पत्यवदहार १५६ कल्पाकलल्‍प ५१ महाकल्प 
४ पुण्डरीक 7३ महापुण्डरीक १» निपिद्धिका । 
धअंगप्रविष्ठ भ्रग के बाग्ह भद ६ं--१ आचार २ सूत्रदृत 
३ स्थान ४ समवाय & व्याख्याप्रन्नप्रि 5 ज्ञानधर्म कथा ७ उपासका 
ध्ययन ८ अन्तकृतदश ६ अनुत्तरोपपादिकदश १८ प्रश्नव्याकरण 


श्ध्७ 


४ विपाक सत्र + हाष्रबाद | बारहवे भद ह्ृप्धाद के पांच 
भेद होते हैं--परि रूम. सूत्र, प्रथमानुयाग प््रगत ओर चूलिका । 
इनमें पृवंगत के चोदह भेद है जिन्हे कि चेदह पत्र कहा जाता 
हे-वे ये हैं--/ उत्पाद पथ * अग्रावणाय ३ वीयांनुबाद 
४ अम्तिनास्तिप्रवाद ४ हानप्रदाद 5५ सत्यप्रवाद ७ आत्मप्रवाद 
८ प्रत्याख्य।ननामथेबय ६ इदिद्य न॒ुप्रबाद ६ कल्यागानामधय 
४८ प्रागावाय 2४ क्रिया विशाल “।ग £« लोॉकबिन्दुसार । इस 
तरह म्थून रूप से श्रततान के वे भद हैं बाकी इनके भी अनक 
भद प्रभद है जिनका कि दगान गाम्मटसागर तथा पटम्ण्टागम 
की घरला टीकआद से जनना चाहध्यि। सब स कम क्षान 
सच्म निरमोद्िया ब्थप्याप्रक जीव के ऊपन्न होने के प्रथम 
समय मे टाता है ॥ै२ ज्ञान कं। चग्म सीमा केबलियों मं है । 
वलमान में जित्न भी शाम्त्र है थे सब अंगवाह्य मे ही हैं । 
हां केबल दो ग्रन्थ एस है जिन्‍्द अंग प्रविट् कहा जाता हैं वे 
पट ग्बंडागम आर कपाथ पराथ्ुत हैं। दिगम्बर मान्यता के अनुसार 
इन दो ग्रंथराजा के अतिरिक्त कुछ भ अंगप्रबिट श्रतज्षान का 
अंश ऋवशिप्ट नदी है । ध्वताग्गानार्या का कथन है. कि रख्क 
यहां ग्यारह अंग मौजूद है आर एक भेद हृष्टियाद का वन 
उपलब्ध नहीं है । दिगम्बर सान्यनानुसार हृष्टिवाद ही उक्त दोनों 
प्रन्थां का ददृगमम्थान है अतः टथ्िबाद उपलब्ध है बाकी अगां 
का लोप होगया | 
उक्त श्रतज्ञान मतिन्नान की तग्ह हो सम्यग्टष्टि गुगणग्थान 


से लेकर कज्ञीगा कपाय पयन्त होता है | श्रतज्ञानसे विपर।त ज्ञान को 
कुश्रतन्लान कहते हैं । ओर यह मिथ्यात्व तथा सासादन गुणस्धान 
में होता है । 

अ्रवधिज्ञान-- सम्पूण मृत पदार्थों का साज्ञातकार करन 
वाले ज्ञान को अवशधिज्ञान कहते है | इस प्रन्यज्ञ ज्ञान के दो भद 
हैं--भवप्रत्यय ओर गुगाप्रत्यय । नाग्कादि भव्रा की श्रपेज्ञा स 
अवधि ज्ञानावरग कम का ज्षयोपशम होने पर जो अवधि 
ज्ञान ही! वह भवप्रत्यावत्रि तथा सम्यग्दशनादि काग्गा की 
श्रपेत्षा स क्षयोपशम हान पर जो अवधिज्ञान है| उस गुणप्रत्यय 
श्रवधिज्ञान कहते है । 

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव नाग्की तथा तीथकरों के होता 
है और यह ज्ञान शरीर के सम्पूण अंगों से उत्पन्न होता है | गुरण- 
प्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य तथा संज्ञी पंचन्द्रिय तियहचां के 
भी होता है लैकिन सम्पूण शरीर स नहीं | गुण प्रत्यय अवधि- 
ज्ञान नाभि के ऊपग होने वाले पद्म वजञ्ञ शंख कलश आदि शुभ 
बिन्हों से उत्पन्न होता हैं। उसी जगह के आत्म- प्रदेशों में 
अ्रवधिज्ञानावरण कर्म का क्योपशम होन पर यह अवधिज्ञान 
होता है । 

भवप्रत्यय श्रवधि देशावधि ही होता है और गुण प्रत्यय 
अ्रवधि देशावधि परमावधि तथा सवावधि तीनों तग्हका होता है । 
जधघन्य गुणप्रत्यय देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों तग्ह्‌ 
के मनुष्य एवं तियञ्चों के होता हैं लकिन उन्हृष्ज्ञान संयतों के 


६६ 


हो होता है। सववधि तथा परमावधिज्ञान महात्रती तथा चर्म- 
शरोग्यों के होता है | 

श्रव धिज्नान द्रत्य क्षत्र वाल भाव की अप्रपेकज्ञा से रूपी 
पदार्थों की ही जानता है अतः वह सोमाज्ञान कहलाता हैं। मति 
ओ।र श्रनज्ञान की तरह यह आअवधिज्नान भी शब्रश्नत सम्यबश्टपष्टि से 
लेकर ज्ञ।रशकपाय-वीतराग- सद्यस्थ तक होता हैं । इससे बिपरीत 
ज्ञान का पुञवधि अथवा विभंगावधि ज्ञान कहते हैं। यह 
मिश्यास्व और सासादन गुगरथान में होता है। परयाप्तकों के ही 
दि+ ग ज्ञान होता £ अपयाप्तका के नदी | 

मन पयय ज्ञान--जिरका कभी चिन्तवन किया हो, या 
आग कर्मी किया जायगा बतमान में आधा चिन्तवन किया जा 
रहा हा-इस प्रकार अनक भदरूरूप दूसरे के भन में स्थित 
पदा 4 की जो ज्ञान जानता ह-उस मनःपययज्ञान कहते हैं। यह 
ज्ञान मनुप्य ज्षत्र म॑ ही होता है बाहर नहीं । इस ज्ञान के दो भेद 
हैं-- एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति | सर्लतया मन बचन 
बाय के द्वारा किया गया परकीय मनाोगत पदाथ का ग्रहण करने 
चाला ऋज़ुमति है । सग्ल मन वचन काय की अपेक्षा से उसके 
तीन भद हैं | विपुलमति सरल ओर फुटिल दोनां हो तरह से 
मन वचन काय के द्वागा किय गय परकीय-मनाोगत पदार्थ को 
जानता हैं अनः उसके छह भद हैं । 

ऋजुमति मनःपण्यज्ञान विपुलमति मनःपययल्लान में 
आपम में विशुद्धि ओर अप्रतिपात की अपक्षा से विशेषता हूँ । 
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अथात ऋजुमति से दिपुलमनि दव्यक्षतकाल ७ भावी 
अपेन्ना ज्यादा विशुद्ध हे। ऋजुमनत मनःपयय ज्ञान वाला क्षपक 
ध्र।र टपशमक दोनां अगशिया पर रे दन्व ह छनः झुशम श्रेणी में 
चढ़न के कारग यह ज्ञान पतनशील है । 'ग्न्तु बिपुलमति क्षपक 
अ्रणी बाल की ही होता है अन' अप्रतिपाती है । 

मनःपययज्ञान प्रमन्न संयत गुगास्थान स लेकर ज्ञीणक्रपाय 
पयन्त होता है किन्‍न प्रत्येक प्रागी के नहीं होता । जो ऋद्धिप्राप्न 
है तथा बधमान ओर विशिष्ट चारित्र के। धघाग्गा कर्न वाले हैं 
इनके होता है । 

ऋजुमति का ज्षत्र दो तीन कॉस से लेकर सात आठ कोस 
हक है. पर ब्पुलम्ति का कम से कम आठ नब योजन तथा 
ज्यादा स ज्यादा मनुत्य-लोक प्रमाण है। ऋजुमति दो तोन भव 
स लेकर सात आठ भव तक की बात जानता है पर विपुलमति 
अ्राठ नव भव से लेकर असंस्यात भव तक की वात जानता है । 

केवलज्ञान-सब द्रव्यों एबं उनकी पर्यायों को सम्पृणरूप 
स प्रयक्ष जानन वाले ज्ञान का केवलतान कहते हैं | यह ज्ञान की 
चरम सीमा है । इस केवलज्ञान या सम्पूणा अथवा समग्रज्ञान भी 
कहते हैं | कवलआान सयोग केवली. अयोग कवली तथा सिद्ध 
इन तीनों स्थानों में होता है । यह ज्ञान अकेला ही आन्मामें रहता है 
आर ज्ञानां की सहायता नहीं चाहता क्योंकि सम्पूर्ण ह॑ और 
प्रत्यक्ष ज्ञान है । 

एक श्रात्मा में एक साथ ज्यादा स ज्यादा चार ज्ञान तथा 


कम से कम एक ज्ञान रहता है । यदि एक हो तो केवलज्ञान | दो 
हो। तो मलि ओर श्रतज्ञान। तीन-मतिश्रत शोर अवधि । चार- 
मतिश्रत अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञान। पांच ज्ञान एक आत्मा 
में एक साथ कभी नहीं होते । 

आगे श्रतज्ञान की महिमा का वणन करते हैं :-- 

स्ेप्वेतेष पूत्ाह श्रतज्ञानं विशेषतः । 

अन्नेव हि बंधन स्तः कमेच्षये| मतः ॥२०९॥ 

पांचों ज्ञानां में श्रतज्ञान ही विशेषत: पुजनीय है क्योंकि 
हसी ज्ञान के द्वारा क|्मो का नाश होता ह। जावादि पदाथों का 
ज्ञान कराने वाला या बम्तु के धम का प्रतिपादन करने वाला यह 
ज्ञान हैं। ज्ञान की अपेनज्ञा केवलन्नान और श्रतज्ञान दोनां बराबर 
हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि केवलज्ञान प्रत्यक्ष रूप से 
पदार्थों एत्रं उनकी पयायां की जानता है । ओर श्र तज्ञान इन्द्रिय 
ओर मन की सहायता से परोक्ष रूप से जानता है । अमृत पदाथ 
तथा उनकी अर्थ पर्याणं ओर सूद्मातिसूर्म अंशों में श्रतज्ञान की 
स्पष्ट प्रवत्ति जरा नहों दवीती। वाकी सम्पू् द्रढयों एवं पय्यायों छो 
यह ज्ञान विपय करता हैं । 

शुक्लध्यानन नाश।5म्त कमणामिति विश्रतम्‌ | 


पर तच्छू तमेवास्ति नेतरज्ज्ञानब्पता ॥२०१॥ 
शुक्लध्यान से कर्मों का नाश होता हैं- यह वात निश्चित 
है पर वह शुक्लध्यान श्रतजझ्ञान रूप ही है । श्र तज्ञान द्वारा पदार्थों 
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का निश्चित जानना ही शुकलध्यान कहलाता है। शुबल्ध्यान के 
चार विकल्व था भद होते हैं । उनमें प्राग्म्भ के दो भद श्र त- 
कवली के ही होते हं अन्य के नहीं । 
श्रुतज्ञानस्यपयाया; निश्वला: शुक्लमिष्यते । 
कर धघ्नं श्रतमेवातः तम्माज ज्ञानं श्रुतं महत्‌ ।२०२। 

श्र नज्नान की निश्चल पयायों को शुक्ल कहते हैं । शुक्ल- 
ध्यान कर्म का नाश करन वाला है । अनः श्र तज्ञान भी कर्मो का 
नाश करने वाला है । इस लिये श्र तज्ञान की महिमा अपग्म्पार 
है--बह महास ज्ञान है । उसका चिन्तवन करना निरन्तर उसकी 
प्राप्ति का अभ्यास करना कल्याणकारी है। ज्ञानकी प्राप्ति के 
जितने साधन हैं उनको सलभ वनाना. म्वयं उस मागे मं प्रविष्ट 
होना तथा संसार की ज्ञान प्राप्ति के माग में लगाना ही ज्ञानियों 
का कतव्य दे । 

कर्मो के क्षय करने में श्रन ज्ञात की समता करने वाला 
कोई भी ज्ञान नहीं हैं। इस दष्टि से श्रतज्ञान केदलज्ञान स भी 
बढ़ कर है। अभोद्रण ज्ञानोपयोग में ज्ञान शब्द का अथ अत- 
ज्ञान है। अभीरुण ज्ञानोपयोग का श्रर्थ ह जीवन के प्रत्येक 
क्षण में श्र तज्ञान का उपयोग करना । उसके आदेशानुसार 
अपन जीवन को बनाना । खाते पीत चलते बंठते यह देखते 
गहना कि हमारा जीवन ज्ञान स अनुपयुक्त तो नहीं हैं । अगर 
मनुष्य जीवन में ज्ञान का उपयोग करना सीख जाय तो वह्द 
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सांसारिक सुख के साथनों के बिना भी न्पन जोवन को सम्बी 
आर शानत बता सकता है| जटां ज्ञान है वहां मुक्ति है स्वग है सत्र 
कुछ है। ज्ञान के अभाव में सब कुर बीभत्स, यातनामय ओर 
दुःस्ब पूणा है । इस लिए अभीत्षण ज्ञानोपयोग की अमसाधारगा 
महत्ता समझ कर इस पाने के प्रन्‍तन में लगे रहना चाटिए । यही 
इस भावना का सागर है | 
इस प्रकार संक्तप में अभीदगाज्लानापयोग भावना का 
बणान समाप्र हुआ । 
आगे संवेग भावना का वगान करते हैं -- 
दिविध दृःखमस्त्यत्र, संसारे व्यसनागवे । 
एतस्मिब्रित्य भीरुत्व , संवेग: संप्रचत्यते ॥२०३॥ 
शारीर मानस दुःख, बहुभेदं दि संखती । 
अस्माद्धि भौरुता नित्य श्रेयमी म्रक्तिसाधिनी ॥|२०४॥ 
इस दःखां के समुद्र संसारमे शारीरिक ओर मानसिक 


ला. 


दो प्रकार के दुः्ग्व भगे हुए हैं। इन दु ग्वांस लित्य डरते रहना 


“संबेग” कहलाता ह। संवेग परम्परा मुक्ति का सावक है । 
संसार में जितन भी दुःख है वे सब या तो शारीरिक हो 
सकते हैं अथवा सानसिक । इनके अतिरिक्त ओर कोई दुःख 
नहीं । शारीरिऋ दुःख वे हैं जो शरीर में या शरीरक्ृत हो-जसे 
बानत-पित्तादि प्रकोपजनित उज्वर, अतिसार आदि रोग, देवद्ून 
शारीरिक उल्कापात आदि दुःख, जगायुज्ञ, अग्डज. बवेदज़ (जूं 
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बगरह ) उद्धिज्ज ( वृक्ष वरगंगह ) जीवों द्वारा किये हुए दुःरख । 
मानमिक दुःख वे हैं जो मनमें हों--जँसे प्रिय बस्तु न मिलन से, 
अप्रिय बस्तु के मिल जाने से उत्पन्न होन वाले दुःग्र । इनके 
अतिरिक्त और भी जितन दुःस्र हैं वे सब उक्त दोनों भदों में 
अन्भांव हैं। जात हैं | दुःसॉं के तीन भेद आध्यात्मिक, 
आविरभीनिक और आधिदे बिक इस तरह भी किये जा सकते हैं | 
आध्यात्मिक ठ:ग्व ज्यर. अतिसार आदि गोग तथा इबष्रानिष्ट 
वियाोग संयोग आदि हैं। आधिभौतिक दुःख मनुष्य पशु पक्षी 
आदि द्वारा किये हुए दुःख हैं । आधिदंविक दुःख बिजली 
गिरना. अति वृष्टि, भूष-म्प आदि हैं । पबन्‍्तु यह सब दुःख 
शारीरिक ओर मानसिक दोनों दुःस्वों में आ जाते हैं । 

उक्त दुःख्वों स संसार व्याप्त हं। इन दुःग्रों स छुटकारे 
की इच्छा कग्न वाले प्राणी का कतव्य है कि यह इनस रूदा 
डग्ता ग्हे । जब वह इनसे भय ग्वान लग जायगा नो इन दुःस्तों 
को उत्पन्न करन वाले विचार तथा पदार्थों स दूर ग्हगा और धम, 
श्रात्मोत्थान मे लग जायगा । यही माग कल्याणकारी है और 
मुक्तिदायक हैं। अतः अपना कल्याण चाहन वालों को संवेग 
भावना अंगीकार करना! चाहिए। 


वियागसंयोग- पर परा 5त्र, 
ददाति दुःखं बहुशो5ड्भरजम्यः । 
किन्चित्न नित्सं खलु विद्यतेष्त्र, 


३०४७३. 
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अम्पाद्धि भमीरुत्मतः प्रशस्तम्‌ ।'२०५॥ 

इस संसार में संयोग वियोग शआादि की परम्परा कभी नहीं 

टूटती | प्राशणियां को अनिपष्ठ रूयाग %।र इप्ट वियोंग बहुत 

खदेते हैैं। इस संसार में घुक्त भी न्त्य नहीं हे । एसे 
ग्वपूर आर अनित्य संसार से डग्ना ही अच्छा हैं । 

अनादिकाल स संसार म॑ संयोग ओर वियाग की परंपरा 

लगी हुई है । कभी किसी पदाथ का संयोग होता है तो कभी 

वियोग । इन दानां मे काइ ग्थायी या नित्य नहीं ह । यह जीव 

ही गागादि भावों से अभिभूत है पागल सत बना हुआ संयोग- 

वियाग में सम्व दःस्व की कल्पना करता है । संसाग्-लिप्त प्राणो 


कु 
त 
्ध्ड 


यह नहीं सोचता कि जिस पदाथ के संयारण से सुस्ब की कल्पना 
करता है वह वास्तव में सुख नहीं: ८ :ख है है । पुत्र की प्राप्त 
खी की प्राप्ति आदि सुख आत्मा के रख्य नहीं । इनसे अपना 
अहित ही होता है । ये सुख नित्य नहीं अनित्य हैं । वियोग 
स दुःख की कल्पना करना भी भूल हे । सच तो यह है कि 
संसार का प्रस्यक पदाथ हमारे लिए दुःखदायी है । संसार ही 
दुःख है। ख्वी. पुत्र, धन आदि का मोह तृप्णा और परिग्रह को 
बढ़ान वाला है, आत्मा की हानि करन वाला है। अतः सदू- 
ज्ञानी जीवों का कतज्य यह है कि वह इन दुःराँ से डरे ओर 
एन्द्रियिक विषयों स॑ विरक्त होकर आत्मा में ग्मणा करें | यही 
संबेग भावना हैं । 

इस प्रकार संवेग भावना का मंक्षप में बणन समाप्त हुआ। 
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आगे शक्रितस्त्याग भावना का बणन करते हैं:-- 
त्याग विसगें। किल वग्नूनां वे, 
यथास्व शक्ति प्रतिपादिता5ड्स्‍ा । 
ज्ञानादिभदेन चतुर्तिधायम , 
तिस्रा मिदा वाध्म्य महछ्िरुक्ता ॥|२०६॥ 
वास्तव में अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का छोड़ना. 
देना ही स्याग है । यह न्याग ज्ञानदान, आहारदान- अभयदान 
ओर ओपधिदान के भद स चार प्रकार काहे । अथवा फुछ 
अाचारयों न आहारदान आर ओंपधिदान की एक ही दान गिना 
कर आहारदान, ज्ञानदान ओर अभयदन-य तीन भद मान हैं । 
इन भदों का स्वरूप बनाते हैं । 
ज्ञानदान -- 
सर्वेपु भेदेष॒ महत्परदिष्टम , 
ज्ञानस्य दाने, खलु तन्प्रदाना-- 
दन्यानि दानानि भवन्ति पूणी - 
न्यस्मात्प्रयत्नाउत्र सदा विधेयः ॥२०७॥ 
दान के सब्र भद्दां में ज्ञानदान ही महान बताया गया हैं। 
इस दान के बराबर कोई जगन का उपकार करने वाला दान नहीं 
है। अतः ज्ञानदान करन से अवशिष्ट जो दान हैं वे भी दिये 
हुए ही हो जाते हैं । ज्ञान दान की महिमा इनर्न! वड़ी हद कि 
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जिसने ज्ञान दान क्रिया उसने वाकी बच हुए तीन दान भी दे 
दिय। इस त्िए त़गन का जान देन में सदा प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । 

प्रभ्न--सत्र दानां मे क्वानद,न ही उन्तम क्‍यों कहा ? 

उत्तर-्ञानदान में जो विशपता हैं बह अवशिष्ठ नीनां 
दानों मे नहीं है । थे तीनों दान केवल शारीरिक बाधाओं को 
दूर करने के लिए है तोकिन ज्ञालद।न सास्मिक बिकास करता है । 
जाब को बस्त का खरूप व कर उस मुक्ति माग मे लगाता हे । 
खआ्राहाग्दान ए।, बार जीब की छथा को मिटाता &। ओपधि- 
दान गोगां स प्रागी को बचाना है. । खयदान एक जन्म के 
ल्तिए जीव वो निभन इनाना # , किन हतनदानस हमेशा के लिए 
जीव को निमय आग म्वास्मस्थित बनाना  । अन्य दान एक 
जन्म या ए4. सब के लिए सहायक है जबकि न्'नदान सदा के 
त्तिए ज़ीब की वास्तविक सहायता करना ह। ज्ञान प्राप्त होने पर 
ही जीव अन्य दाना की समन सकता है और तान प्रयके दान ही 
वबाम्तविक दान है। अतः ज्ञानदान सब स उत्तम है । 

ज्ञान की मदिमा-- 

ज्ञानन सब हा पभागयोग्यम , 

मंप्राप्यत वस्तु बिना श्रमेग । 
ज्ञानेन संसारसुखापवर्गों, 
ज्ञानं पर मंगलमस्ति नोके ||२०८॥। 
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उपभोग के सारे पदाथ दान के द्वारा विना परिश्रम के 
या थोड़ परिश्रम स ही प्राप्र है जाते हैं। छ्वानी जीव को सब्र 
पदार्थ सुलभ हैं। ज्ञान स ही संसार के स,रे सुख्ब तथा अपवर्ग- 
मुक्ति प्राप्त होती है। अनः संसार मं ज्ञान बहुत वल्याग करन 
वाला है । 
अगम्यं गम्यमम्मात्म्यात्‌ , अग्राप्य प्राप्यमेव वा । 
अदृश्य दृश्यमेवाशु, छआनादेव प्रजायते ।,२०६॥ 
जो बात अगम्य है. समभ; में नहीं आती. इन के प्रताप 
स सहज में ही समझ में आ जाती है । जो प्रदाथ अप्राप्य हैं, 
नहीं प्राप्त होते, वे ज्ञान स प्राप्त है जाते हैं। जा चीजे अबृश्य 
हैं, नहीं दिग्वर्ता. वे सब ज्ञान के द्वारा जल्दी ही रश्य हो जाती हैं 
हैं। सच ता यह हे कि ज्ञान एक तीसरा नत्र है जिसस दानां 
आंग्वों स न दिग्वन वाल पदाथ हृ एिगो चर होते हैं। आत्मदशन 
ज्ञान के द्वारा ही होता है । इस ज्ञान की महिमा अनन्त है। 
टुरसी लिए ग्रन्थकार कहते हैं कि-- 
प्रदत्त धंमता यन ज्ञानं तेन महान्मना । 
सर्व प्रदत्तमेत्राम्ति न क्िज्चत्‌ व्यतिरिच्यते ॥२१०॥ 
जिस ब॒द्धिमान ने ज्ञानदान किया उस महात्मा ने सत्र 
कुछ दिया; कुछ भी बाकी नहीं वचा। ज्ञान स संसार और मुक्ति 
का भान होता है । आहार वगैरह जो नतोन दान हैं--उनके देने 
से क्या लाभ हैं. वे क्‍यां देन चाहिए, किसको देने चाहिए, किस 
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ताह ओर कब देन चाहिए? आदि बात ज्ञान ही के द्वारा जानो 
जाती हैं। अश्त: ज्ञान सव दानां मे प्रधान दान है । 
ये झ्वानिनस्ते किल बोध-दानम्‌ , 
कुवन्तु ये संत्यबुधा; कथं ते ! 
क्तु चमा: ज्ञानमय-प्रदान- 
मेतश्न वाच्यं खलु तेउि यस्मात्‌ ॥२११॥ 
प्रदाय शाखाएयथ पुम्तकानि, 
विद्यार्थिवगांय समुन्मुकाय । 
विद्यालयेपु प्रचुर धन वा, 
वितीय॑ कछुव॑न्तु हि दानमेतव्‌ ॥२१२॥ 
शंका--जों ज्ञानी सनष्य हैं वे ज्ञान-दान करें लेकिन जा 
ज्षानवान नहीं हैं--वे किस तरह ज्ञानदान कर सकते हैं ? 
उत्तर--एमसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति संसार 
को ज्ञान नहीं दे सकते वे उन विद्यार्थियों को जो उत्मुक हैं, जिन 
का जरूरत हैं. शाख ओर पुस्तके देकर अधवा विद्यालयों मं स्ूब 
घन देकर ज्ञानदान कर सकते हैं । ज्ञानदान का अथ यहं। नहीं 
हैं कि पठन-पाठन से या उपदेशादि देकर लागोंको ज्ञान सिम्वाया 
जाय बल्कि क्षान दान में जिन जिन बातों को सहायता की जरूरत 
है वह भो ज्ञान दान ही हैं। असहाय ओऔर निधन विद्यायियां 
को पुस्तक वगगेरह दिलाना, विद्यालय खुलवाना, विद्यालय बनवाना, 
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विद्यालयों में घत दना, जो व्यक्ति दुनियां को ज्ञान सिखाता है 
उसे उसकी आवश्यकताओं की पृूति के लिए रूपया पैसा देना 
आदि ज्ञान के लिए धन नथा अन्य प्रकार की सहायता देना 
ज्ञानदान ही है । 
अ्राहरदान-- 
अन्न प्राणा' इति रूयातां विज्ञाया55ह्दारवश्यताम्‌ । 
प्राणिनां, तत्यदानं हि कुयांद्‌ धीमाननाकुलः ॥२१३॥ 


श्रश्न ही जीव के प्राण हैं। बिना अश्न के जीव्र जीवित 
नहीं गह सकता । संसार मं जीवित गहने के लिए--शरीर को 
कायम रखने के लिए भोजन शावश्यक है | इस लिए यह 
प्रसिद्ध है कि अन्न बे प्राणा:' । प्रत्येक प्राणी मोजन के आधीन 
ह-- इसका अनुभव कर के निश्चल भाव से आहार दान देना 
चाहिए | 

दान पात्र को देना चाहिए। पात्र को अक्षिपूषंक दिया 
हुआ दान सफल दान है। आहारदान करते समय यह जान लेने 
की आवश्यकता हैं कि हम जिसको दान कर रहे हैं वह दान लने 
का अधिकारी है या नहीं । संड-मुसंडों को या ढोंगियों को दिया 
हुआ आहार कभी पुण्य बन्ध नहीं करा सकता हैं। आचायों ने 
पात्रदान का उपदेश दिया हैं । पात्रों के उत्तम मध्यम और 
जघन्य भेद करते हुये उन्होंने महात्नती दिगम्धर मुनि को उत्तम 
पात्र, सम्यग्टष्टि अरुशष्नतो को मध्यम ओर श्रव रहित सम्यम्टष्टि 
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का जपघन्य पात्र बताया हैं। जो बनती है परन्तु सम्यग्ट्रष्टि नहीं 
वह कुपात्र हद । आर जोन ब्रतो हैं ओर न सम्यग्ट्ष्टि वह 
अपात्र है | 

प्रश्न--भूर्व को भोजन कराना क्या आहारदान नहों ? 

उत्तर -जा पात्र हैं उन्हें भक्तिपृत्रक पात्र बुद्धि से दान 
करना चाहिए। परन्तु जो कुपात्र अथवा श्रपात्र हैं उन्हें भक्ति- 
पूवक या पात्र बुद्धि से दान देना मना हैं। अगर वे करूण्णपात्र 
हों तो उन्हें करुणा बुद्धि स आहारादि दान करना मना नटी। 
जिन्हें भोजन की आवश्यकता हैं जो गरोब श्रसहाय ओर अनाथ 
हैं उन्हें सहानुभूति स करुणापृवक भोजन वगरह देना आहार- 
दान हो हूँ । 

अभयदान:-- 

जीवन प्रियमेवास्ति सर्वेपां प्राखिनां ननु | 

यस्तद्वानं करोत्यत्र पूजनीयः स मानवें: ॥२१४॥ 

जिस तरह मुझ अपना जोबन प्याग हैं उसी प्रकार संसार 
के सभी प्राग्ियां को अपना अपना जीवन प्यारा हैं। इस लिए 
जो प्राणियों को जीवन का दान करता हैँ वह मनुष्यों द्वारा 
पूजनीय है । 

छह काय के जीवों की दया पालना, यथा शक्ति हिंसा स 
बचना गृहर्थों के लिये अभयदान हैं । अभय का अथ हैं किसी 
के जीवन को निभय बना देना । पूर्ण अभयदानी केंवली होते 
हैं। जब दानान्तगाय कम का सर्वथा कश हो जाता हू तो आत्मा 
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में ज्ञायक दानशक्तकि प्रकट होती हैं और उस महाशक्ति का मुख्य 
काय है संसार के शग्शागत जीवों को अभय दान करना | यत्ना- 
चार प्र॒वंक चलना फिरना, बैठना उठना, किसी भी काय में प्रमाद 
गहित प्रद्धन्षि करना अभयदान कहलाता है । क्योंकि ऐसा करने 
से मनुष्य बहत सी हिंसा से वच जाता है । जिसका जीवन 
अधहिसक हैं वही अभयदान का वास्तविक दाता है। हमें दूसरे 
के जीवन का मुल्य भी उतना ही समझना चाहिए जितना हम 
ऋपने जीवन का मृल्य समभते हैं। सब जीबों में श्रभय का 
प्रयोग करने वाला सत्र का प्रिय बन जाता है। और तो क्या 
उसे हिंसक पशु भी मित्र को तरह बर्ताव करने लग जाते हैं । 

श्रौपध दान-- 

रागादिजञामाकुलतामवेक्य, 

स्वीयामसी होपधदानयोगम्‌ । 
करोति नो चेन्न च तेन बुद्धम्‌ , 
'धमंस्य तत्वं करुणाश्रयुक्तम ॥२१५४॥ 

गोगादिकों से उत्पन्न होन वाली अ्रपनी श्राछुल्ता को वेख 
कर भो जो व्यक्ति औपधदान नहीं करता इसने नहीं जाना कि 
“घर का तत्व करुणाप्रयुक्त होता है ।' 

जिस प्रकार अपने गोग होने से आकुलता आर दुःस्व होता 
है उसी प्रकार संसार के प्रत्येक रोगी के होता है। हमें उस बक्त 
आौषधि की आवश्यकता होती हे उसी ब्रह श्रन्य रोगी को भी 


२१३ ] 





होती है। अतः गोगी को ओऔपध देना मनुष्य का कतंव्य है। जो 
व्यक्ति इस बात का अनु भव नहीं करता वह यह नहीं जानता कि 
धम अहिसामय होता है । 
प्रशन--जो वैद्य हे वट ओऔपधि दे सकता है लेकिन जो 
वेद्य नहीं वह ओपधि कैंसे दे ? 
उत्तर--जों वद्य नहीं वह बंद्य से लाकर गोगी को श्रौषधि 
दे सकता है। जहां गरीबों का मुफ्त ओपधि दी जाती है वहां 
धन देकर ओपसदान मे हाथ बटा सकता है । ओऔपधालय 
अआ।दि खुलवाना इनमें थन देना उनके कार्यों में सहयोग देना भी 
झीपधिदान हे । 
इस प्रकार चाग प्रकार के दानां का वणन किया । कुछ 
आचार्यों न दान के <क चार भेद न मान कर कुछ अन्य भेद 
मान दें लक़्रन मतलब सभी आचार्यों का एक है| हैं। श्री जिन- 
सन स्वामी न दान के निम्नलिखित चा+ भेद माने हैं: -- 
४-दथादान+-्अथा तू दीन प्राग्यियां पर कृपा कर उनको 
निभय बनाना । 
२-पात्रदान+योग्य पात्रों को भक्तिपृषक श्राह्ार पुम्नकादि 
दना | 
इ-समदान--परण्पर श्रावक्र को धन, भोजन, कन्या आदि 
हान करना । 
४-अन्वयदान--श्रपने बंश की ग्थिर ग्खने के लिए धन 
कुटुम्ब॒ वगैरह को पुत्र के अधीन करना । 





स्वामी समन्तभद्रक मतानुसार दान के चार भेद ये हैं:-- 
१-आहार, २-ओऔपध, ३-उपकरगा ओर ४-आवास । आहार 
व औषपध का वर्णन ऊपर किया जा चुका है | पीछी कमण्डलु 
पुस्तक आदि धम साधन की सामग्रियां को देना उपकरण दान है । 
साधु व त्यागी श्रावक आदि के लिए धमंशाला मठ आदि 
बनवाना आवास दान है | 

इस तरह दान के भदों में कुछ भिन्नता होने पर भी किसी 
भी श्राचाय के मान हुए चार्गों भेदों में सब दान के भेद अन्तगत 
हो जाते हैं। देशकालानुसार भिन्न भिन्न आचायों न भिन्न र 
भेद बताये हैं बाकी अभिप्राय सभी का एक है | 

अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थों का त्याग करना 
शक्तितरत्याग भावना कहलाती है । 

इस प्रकार शक्तितम्व्याग भावना का मंक्षिप्र वशन समाप्र 
हुआ । 


>> 65<€* 
अ्रब शक्तितस्तप भावना का बणन करते हैं :-- 
कमं्याथ खल॒तप्यते यत्‌, 
तपः स्मृतं तद्धथथवा निरोधः | 
वांछापिशाच्या भपवर्ग-हेतुः, 
तस्य प्रदिष्टा वहवो विमेदाः |२१६। 
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कर्मों के नाश करने के लिये त्रो तपा जाता है उसे तप 
कहते हैं। अथवा बांहा पिशायिनो का निरोध करना--मन ओर 
इन्द्रियां को बरा में र्ग्यना-तय कडलाता है । यह तप मुक्ति का 
कारग्प है। इस तप के बहुत से भेद है जिनक' कि आगे बणेन 
किया जाता हैं | 
तप के भेद :-- 
अभ्यन्तरं बराद्ममिति प्रदिष्ट, 
मेदद्य श्रीमहात्ररशास्त्रे । 
बाह्य तपोष्म्यन्तरकार णं चेत्‌, 
तंदा तपस्त्व गदितं तु तस्य ।२१७' 
भगवान महावीर के आगम में अ्रभ्यन्तर ओर वाह्य ये 
तप के दो भेद कहें गये हैं । वाह्य तप यदि अभ्यन्तर नप का 
कारण घनता है तभी उसका तप-पना हैं। वाह्यतप की साथथकता 
तभी है जब कि वह अभ्यन्तर तप का कारश बने । यदि उप- 
बासादि वाद्य तप आत्मोच्थान मं-अव्यन्तर तप में सहायक न हो 
आत्मा की चित्तवृत्षियों को चंचल होने से न गोके ओर श्रात्मा 
का ध्यान की ओर अप्रमर न कर ते वह वाह्यतप तप नहीं कहला 
सकता । वह व्यथ है | इस सम्बन्ध में और लिखते हैं :-- 
तपो द्वि तपनादुक्तं, मानसेन्द्रिययोस्तथा । 
चित्तशुद्धि विना प्रोक्त प्रुधा सं तपो यतः ॥२१८॥ 
मन ओर इन्द्रियों को तपाने से तप होता है। जब चिक्त- 


२१६ 


वृत्तियां शुद्ध नहीं हूं तब सार तप वेकार है। चिन्षवत्तियों की 
चञ5चलना को नष्ट करना ही इन्द्रिय और मन को तपाना हे । 
जब चित्तशुद्धि नहीं हुई-बिकार दूर नहीं हुए तब मन व इन्द्रियां 
को वश मं करना क्‍या हुआ ? आर जब मन व इन्द्रियां 
वश में नहीं तो फिर तप क्या ? 

अशभ्यन्तर ओर बाह्य तप के भद : - 

प्रायश्चित्तादिपड़ भेदमान्तरं तप उच्यते 
रमत्यागादयो बाह्य पट सर्वे द्वादश स्मृता; ॥२१६॥ 

१ प्रायश्रित्त २ विनय ३ वैयाव॒त्य ४ व्युत्सग & स्वाध्याय 
ख्रौर ६ ध्यान ये छह अभ्यन्तर नप के भेद हैं । ५ रसपरित्याग 
२ अनशन ३ अवमौदय ४ विविक्रशय्यासन ४» कायक्लश ओर 
६ ब्रतपरिसंस्यान ये छह वाह्य तप के भेद है। इस तरह तप के 
सम्पुण बारह भेद होते हैं । 

वाह्यतप के जो छह भेद बताय उनमें पहला भेद बताया 
है रसत्याग-इसका शअ्रथ है-छहों रसां+ का यथासाध्य त्याग करना 
२ अनशन अथान-स्वाद्य ग्वाद्य पेय और लेश इन चारों प्रकार के 
आहार का त्याग करना | ६ अवमीदय-आहार को घटाना या भूर्व 
से थोड़ा आहार लेना अवमीदय है। ४ विविक्रशय्यासन- जीवों 
की रक्षा शुद्ध व एकान्त स्थान में सोना बंठना। ४ कायकलेश 
शरीर से ममत्वभाव को छोड़कर श्रनेक प्रकार के प्रतिमायोग 
धारण करना. मौन रहना ओर शीतादि की बाधा सहना । 
+ घी, तल. दूध. दही, खांड, नमक ये छह रस हें। 
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६ प्रतपरिसंर यान- टल्‍्छा निरोध के लिए अमुक बम्नु का हो 
भोजन करूया. अम्ुक राति से लतयिग तो ऊछंगा इह्यादि 
प्रतिज्ञाएं करता । ये सत्र वाह्य तप है और इनका खारण करना 
अभ्यन्तर तप के पालन में सुबिधां दा. वे ठोक धारंश किये 

जासके आदि के निमिन मात्र हैं । 
अभ्यन्तर छठ तथां में पहला तप 'प्रायश्चित' है । 
प्रायश्चित का अर्थ है प्रमाद से लगे हुए दोधा के। प्रायिश्चत से 
दृग करना । दस तप से ब्रता में शुद्धता आते हैं। इसके नो अध् 
है--/ आलोाचन-अथात गुरू के पास जाकर अपन लगे हुए 
द्ोपां को +आराकंपितादि दोष ने लगाते हुए निवेदन करना । 


+आकम्पितादि दोप दश तरह कहे। » फुछ वेन से 
गुरू मरा प्रायश्चित हलका कर देगे अतः गुरू को कुछ दे देना 
फिर दोष बताना । २-गुरू से यह कहना कि में दुबल हू' मुझे 
कोइ छोटा सा प्रायश्चित देदों। 3 जिस दाप को किसी नन 
देखा हो उस छिपा लेना ओर प्रकट दोष को कह देना । 
४ आलस्यवश सारा दाप न बताकर माोर्टी + आत कद दना। 
» महादाप को ने बताकर नित्यक्रमानुसार प्रमदाचार का निवेदन 
कर देना । 5 गुरू को अपना दोप न बताकर यों ही पूछ कर कि 
अमुक दाप का प्रायश्चित क्या हँ-प्रायश्चित करना | 3 कोलाट्ल 
के समय दोप प्रकट करना जो कोई न सुन सके । ८ शुरू के द्वारा 
प्रायश्चित बता देन पर भी उसमे शंका करता दुष्पा, दसढ़ ;स 
पूछना । £ किसी बहान से अ्रपन समान साधु सर पूछ कर दापक्ा 
प्रायश्चित कर लेना । 7० अपने दोप के समान दूसरे के 
दोपां की आलोचना सुन कर उनके प्रायश्चित को स्वयं भी कर 


लेना और अपना दाप प्रकट न करना । ये देश दोष हैं। 5 
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- प्रतिक्रमण-जोा दोष मुझ लगे हैं वे मिथ्या हों. व्यथ हां इस 
प्रकार पाप हैं। जान पर पछताव को बचनों द्वारा प्रकट करना | 
3 तदुभय अथांन-प्रवल पाप होने पर आ्रालोचना ओर प्रतिक्रमण 
दोनां करना | » बिवक-सदाष अन्न पान आदि का विभाग करना 
अधथात्‌-उनका न्याग करना । $ व्युत्सगं-कायोत्मग आदि करना । 
६ तप-दाप का प्रायश्चित करन के लिये रसत्याग अनशन आदि 
करना । ७ छेद-दिन महीना वर्ष आ्रादि कुछ समय दीक्षा के दिनां 
में स कम कर देना । ८ परिहाग-कुछ समय के लिये संघ में स 
निकाल देना | ६ उपस्थापना अर्थात-महान दोष लग जान पर 
मसम्पृगा दीक्षा का छदन कर फिर नवीनरूप स दीक्षा देना। य 
प्रायश्चित तप क नो भेद हैं । 

अध्यन्तर तप का दूसग भेद ह-विनय । इस विनयतप के 
चार भेद है | * दशनबिनय-निःशंकादि गुरों से युक्त स यग्दशन 
की धारण करना । २ ज्ञानविनय-सम्यग्झ्ञान का अभ्यास करना 
उसका स्मरण करना | ३ चागित्रिविनय चागित्र्रूप भाव रख्वना: 
चारित्र को धारण करने के लिए तत्पर होना और चारित्र को 
धारण करना । उपचार विनय-अपने पूज्य आचायांदिकों को 
प्रत्यक्ष होन पर नमस्कारादि करना तथा परोक्ष में भक्तिपूवक 
इनका गुणानुवाद करना | ये विनयतप के चार भेद हैं । 

अभ्यन्तर तप का तीसरा भद हे--वैयाबृत्य । वैयावृत्य 
का अथ है पूज्य जीवों की अक्तिपूवंक संवा करना या किसी के 
कष्ट को दूर करना । १-आचाय, २-उपाध्याय, ३-साधु, ४- 
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शिष्य, #-ग्लान ( गोंगी मुनि ) 5- नतपम्बी, »क्ुल. ( शित्य 
समृह ). ८+-संघ ( ऋषि, मुनि, यति. अनगार इन चारों के 
समृह को संघ कहते है ). ६-गण ( बुद्ध साथु समृह ), *८ 
मना ( लोक में जिसका बड़ा माने )>ये साधुआओ के दश भेद 
है। इन दश प्रकार के साथुओ की सेवा करने कं। बैयावृत्य 
कहते हैं । जिनकी वैयावृत्य की जाय वे साधु दश प्रकार के है 
अन: बयाद्ृत्य के भी दश भेद है । 

अभ्यन्तर तप का चौथा भेद है-व्युन्सस । व्युन्मगे क। 
अश्व हैं त्याग करना. छोड़ना। इसके दो भेद हे-वाह्योपधि- 
स्याग और अध्यन्तरोपधित्याग । दूसरे पदाथ में शक्ति पेदा करन 
बानले पदाथ की उपदधि कहते हैं । धन-वान्य वरैरदह वाह 
उपधि है ओर रागद्रपादि भाव अध्यन्तर उपधि है । इन दोनों 
उपधियों का स्याग करना व्युस्सग तप हैं । 

अव्यन्तर तप का पांचवां भेद ह स्वाध्याय | स्वाध्याय 
का अथ हैं अपना अध्ययन | इसके पांच भेद हैं--१-बाचना-- 

प्रन्थ पढ़ाना, अथ बताना अथवा दोनों पढ़ाना । २-प्ररुछना-- 

बाचना द्वारा अध्ययन किये हुये में शंक्रा दूर करन के लिए प्रश्न 
करना । 5-अनुप्रेत्ा--नन्वज्ञान का मन में वार २ चिन्तवन 
करना । ४-आम्नाय--पढ़े हुए को घोकना ( बार बार बोलना ) 
या दोहराना । #-धर्मपदेश--पूत्र पुरुषों की अथवा ,धम को 
कथाओं का सुनना । 

अन्‍्यन्तर तयका छठा भद हँ- यान । समम्त चिताओं 
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का हटाकर आओआन्‍्मचिन्तनन या धरम में एकाग्र गहना ध्यान है। 
व्यान का अधिक से अधिक काल अन्तर हन मात्र है। ध्यान 
चार प्रकार का है--*-आतंध्यान. २-रद्रभ्यान. ३-धम्यध्यान 
आर ४-शुकत ध्यान । आदि के दानां ध्यान हय है और संसार 
की वृद्धि के कारगा हैं। अन्त के दो ध्यान ही उत्तम हैं ओर 
माक्त के बाग्ण है आग वे ही तप में गणित हैं । 

ग्रात'टआन के चार भद है +*-दष्ठट वियागज. « अनि2 
सयागज़, २-वेदनाजनित, ४-निदान ( अप्राप्त वस्तु के प्राप्त हान 
कु आकां ता ग्ग्यना )। यह आतंध्यान छठे प्रमत्त संयम गुर- 
म्थान वाला तक के होता है । विशेषता यह है कि पांचवें गुण- 
स्थान तक चारों आतध्यान हात हैं ओर छटे मं स्िदान नाम का 
आतंध्यान नदी होता वाकी तीनों होते हैं । 

7 द्रध्यान के भी चार भेद हँ--:-हिसानंद--क्र।धादि 
कपाय पृथक हिसा करने में ग्त होना । + मृपानंद--भूटठ 
बालन म॑ ग्त हैना । ३-स्तयानन्द--चोरी करन में रत होना । 
आर »४-विपय संग्क्षणानन्द--विषयां की गत्ता करन में मगन 

, होना | ये रौद्रध्यान पांचवें गुणस्थान तक होता है । 

, ,.. धम्य्ध्यान के भी चार भेद हैं--१- आज्वञाविचय--मन्द 
बुद्धि, न पर उपदेशदाता के अश्नात में सूत्तम पदार्थों के संबंध 
मं आगम आज्ञा मान कर हृढ़ श्रद्धान करना, २-अपाय विचय-- 
कुसए में लगे हुए प्राएही किस,तृरह सुमागे से लगे, संसारी जीवों 
ऋ दुःख दूर केसे हो, सच्चे धर्म का प्रचार कैसे हो ? शआ्रादि 
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बिन्तबन करना अपाय विचय' धम्यध्यान हे | ६-विपाक विचय- 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्मो के फल का चिन्तवन करन। 
“विपाक विचय' धम्यध्यान है । ४-संस्थान विचय-ल्नोक रे 
आकार स्थिति विस्तार आदि का चिनतदन करना “संस्थान विचय 
धम्यव्यान है । यह भम्यभ्यान चौथ गुगासर्थान से लेकर सातने 
गुगस्थान तक वाले जीवां के होता है । 

ध्यान का चाथा भद ह--५कलप्यान । संज्वचलन कपा: 
के अत्यन्त मन्‍्द पढ़ जान पर जीव तब अ्रगी चढ़ता है लब उसे, 
परिणाम बहुत एक्राप्र होते हें खान इसो को 'शुकलप्यान' कह 
जाता हैं । इस शुकलध्यान के चार भद हेँ--*-प्रथकवबितक- 
वीचार-- योगी जब द्रत्यों के भिन्न भिन्न भदां को. सु ओर 
पयायों की मन- बचने, काय के यागां द्वारा चिन्तवन करना है तय 
यह प्रथकत्ववितकर्वीचार नाम का शुकलध्यान होता है । इस 
ध्यान में परिवनन होता गहता है । योगी कभी द्रव्य के स्वरूप 
का ध्यान करता है तो की गुण ओर पर्याय का । कभी किसी 
क्रतवचन को लेकर ध्यान करता हैं और कभी दूसर श्रत बचन 
का ध्यान का आवबार बनाता है । इसी प्रकार कभी मनायोग से 
से ध्यान करता है तो कभी काय ओर वचन योग से । मतलब 
यह हे कि यह ध्यान दृढ़ नहीं शिथ्विल है । 

शुक्लध्यान का दूसरा भेद है-एकल्वबितक-जब प्रथकन्व- 
वितकत्राचार में दृद़ता आ जाती है तत्र वीचार अर्थात्‌ परिवतन 
नट हा जाता है ओंग ध्यान में एकत्च आ जाता है। इसी एकता 
को 'एकत्ववितक' कहन हैं । 
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उक्त दानां शुक्लध्यान श्रतवे बलियों के होते है । 

शुक्लध्यान का तीसग भेद ह-सक्ष्म क्रिय/प्रतिपाती । 
उस तीसरे शुक्लध्यान मे न तो बितक अथांत अश्रतज्ञान का 
आलंबन रहता है आर ने वीचार अथात परिवतन-संक्रमण 
बहता है। योगां मे केबल एक काय योग ही होता है । संस 
तीसरे ध्यान का अथ है योगनिरोध। जो अतिसक््म काय योग 
यचा है उसका इस ध्यान से नाश होता है ओर नाश होते हो 
चौथा शुकलध्यान 'ठ्यूपरत क्रिया निवर्ति' प्रकट हो जाता है । योग 
प्रवृत्ति बिलकुल नष्ट हो जाती है और उसके नट्ट होने के बाद हो 
ग्रीदारिक तजस ओर कार्मांणगर ये तोन शरीर भी पांच ह्स्व अक्षरों 
फ उन्‍याग्ग काल में नष्ट हो जाते हैं । तोसग और चौथा 
/कलध्यान क्रश: सयोग केबली और अयोग केवलियों के होता 
&। इस चौथे ध्यान मे परम निजंग होती है । 

आगे ध्यान की साज्षात मुक्ति का कारर बताते हुए लिस्वते 
हैं कि-- 

अभ्यन्तरप्वेपु तप सुध्यानम्‌ , 

माक्ताव॒ भिमुक्तः खलु हेतुगस्ति । 
अन्यानि सवाशि तपांभि नूनम , 
परंपरा मुक्तिनिबन्धनानि ।|२२०॥ 

अभ्यन्तर तपों में जो ध्यान नाम का तप बताया गया हैं 

वह साज्षात्‌ मुक्ति का काग्ण दैं। ध्यान से निजरा द्वोतो है और 
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सत्र कर्मों की निजंगा हो जाना ही मुक्ति है । तप के जो अब्र्न्य 

स्याग्ह भेद अताय गये हैं व परम्परा से मक्ति के कारण हैं । 

उन तपां के करन से मुक्ति प्राप्त नहीं हैती | मुक्कि प्राप्र होती है 
[या ए्‌ः ए के | फे ५ |... > छल छः 

कर्मों की सम्पूर्ण निजंग से ओर निजरा होता है भ्यानस | अ्यत 

भ्य'न ही मुक्ति का साज्ञान्कारगा है । 


इस प्रकार संक्तात से तप भावना का वणन समाप्त हुआ | 
'> ४ €४<* 
अरब साधुसमाधि नामक भावना का बशान करते हैं “- 
साध्नाति य; स्वस्य परस्य कायम , 
लाकात्तरं त॑ खलु वच्मि साधूम । 
समथन तस्य समाधिरुक्त३, 
रद (३ न श 
कन्याग-हेतुभंवभीति - भाजाम ।॥२२१९॥। 
जो अपना ओर पर का लोकोन्तर अथांत श्न्मोत्थान क' 
काय सिद्ध करता है उसको में साथु कहता है । उस साधु का 
समथन करना 'साथु समाधि' है और यह संसार से डरे हुए 
व्यक्तियां के कल्याग का काग्ग है । 
सांसारिक कार्यों को कग्न वाले तो बहुत से मनुष्य मिल 
जाते हैं। पर एस विग्ने हो होते हैं जो अपना ओर पर का 
उन्थान करने वाले हों, आन्मिक उन्नति ही जिनका प्रधान कतंव्य 
है। और अपने एवं संसार के आत्माओं को उन्नत बनाने में संलग्न 
हों। यहां एस व्यक्ति को ही 'साधु' कहते हैं । एस साधु का 
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समथन करना 'साधु समाथि' ह6ै। समथन करने का अथ है उन 
को अपन काय में संलग्न र्म्मना । अथान बिछ्नों का दूर करते 
गहना जिसस वे अपन काय मे लगे रहें : 
आगे साथु समाधि का दूसरे प्रकार से लक्षण, करते हुये 
लिखते हैं कि:-- 
प्र्यूहयोग किन योभगिनां वें, 
द्य पभ्थिते तम्य निरकरतिया । 
साधा; समाधि: खलु सप्रदि९:, 
हितझ्बुग: सन्ति हि साधरवाउत्र ॥२२२॥ 
योगियों के विध्न उपस्थित हो जान पर उनका निराकर गा 
़7गना साथु समाधि कहलाती है। क्योंकि वे योगी संसार का 
कल्याग करन बाले हैं । 
योगियों के द्वारा ही संसार का उद्घार होता हैं अतः योगियों 
के यदि कोई विध्न उपस्थित हो ज्ञाबे ता उस दूर करना 
प्रत्यक मनुष्य का कतत्य है । 


अनकरत्नादिसमथवम्तु- 

सुसंचितं द्यत्र यथा गृह स्यात । 
सरक्षणीयं च तथंव साधुः, 

सुरक्षणीया ननु विध्नजालात्‌ ॥२२३॥ 
जिस प्रकार अनक बहुमूल्य रत्नादि पदार्थ जहां रम्ब हुए 
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हा--एस घर की रक्षा करना आवश्यक है उसी प्रकार विध्न 
सपठी से साधु भी रक्षा करने योग्य है। साथु में भी सम्य- 
ग्दशनादि रत्न ग्हते हैं। विध्न और उपसर्गों स साधु की रक्षा 
करना तथा यदि उपसरे और विघ्न आ गये है तो उन्हें निरा- 
करग करना ही “साधु समाधरि' हैं। बिध्न ओर उपसग बहन हैं । 
उनको गिनाया नहीं जा सकता हैं । स्थूल रूप स यदि हम 
जानना चाहें तो उपसर्गों के चार भद कर सकते हैं “-मनुष्यकृत: 
२-देवकृत, इ-नियबचक्रत ओर ४-अ्चतनकूत । स्वाभाविक 
अवस्था को बदल देना ही उपसगे माना जाता है। साधु ध्यान मे 
बैठे हों ती उनपर फुछ डाल देना. उनको दूरस्थ पह चाना. मारना 
आदि उपसग हैं । मनुष्य देव और तियत्रचां के द्वारा किये 
हुए उपसर्गों को मनुष्य देव ओऔर नियहचक्ृत उपसग कहा 
जायगा । यदि अचनतन पदाथों स उपसग ही जेस मंह बर्सना. 
पत्थर बग्सना. आग लग जाना आदि तो वे अचतनकृत उपसग 
होंगे । 

प्रशन--अ।पन उपसग का लक्षगा किया कि स्वाभाविक 
अवबम्था की बदल देना । मुनि के पास अग्नि जला देना। उनके 
साने के लिए घास बिछा देना आदि बात भी स्वाभाबिक दशा 
चदत्ननी हैं। क्या एसा करना भी उपसग है ? 

उत्तर--हां, अवश्य । जिस प्रकार यति को कपद स ढक 
देना या उन्हें कपड़े 3द देना उनके लिए उपसर्ग है उसी प्रकार 
उनके पास अग्नि जलाना, सोने के लिए घास विछा देना आदि 
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वात भी उपसग हैं । यदि किसी न वे उपसग किये हां तो उन्हें 
दूर कर देना चाहिए। यति शीतादि परिषह के बिजता होते हैं । 
इसी लिए शातकाल में नदी का किनारा उनके लिए ध्यान करन 
का स्थान है ओर ग्रोष्म म॑ पढाड़ की चोटी । 
पगेपकार कधन। हि रुन्त३, 
स्वाथ विना ये हि हितेषिणस्ते । 
मम्राडदरिद्र प्‌ रुमा; त्रिकालं, 
कथ न रक््या वहुमि; प्रयत्ने; ।१२४। 
साधु के परोपकार ही घन है । संसार का उपकार करना 
हैं। उनका काम है। वे बिना स्वार्थ भावना के ज़गत्‌ के हितेपी 
होते हैं । गाज़ा ओर रंक को वे हमेशह एक सा समभत हैं । 
अमुक राजा है. अमुक दरिद्रों हैं. अमुक बड़ा है. अमुक छाटा 
£ आदि भेद वे नहों जानते | उनके लिये दोनां बराबर हैं | राज- 
प्रसाद ओर गरीब की मांपड़ी. स्वगमन्दिर ओर श्मसान उनके 
लिए एक से हैं। न वे किसो से राग रखते है. न किसी स द्वेष । 
एस जा साधु हैं वे क्यों नहीं सेकड़ां प्रयत्नों स गक्षणीय हैं ? अन: 
इनकी रज्ता करना परमावश्यक हैं | 
यावत्‌ स्थितिः स्यात्खलुसाधूनां वे, 
नोपद्रवोष्रा जकता प्रजासु । 
परस्परं प्रमसुधां पिवन्त:, 


साधुप्रसादाद्वि नयन्ति कालम्‌ |।२२५४। 


| २०७ | 
जय तक सजार में साधु प्रो का स्थिति है-साथु मोजूद है 
तब तक ने तो उपद्रब होता है और न प्रजा मे अगज़कता | सार। 
जग्न साथु के प्रसाद से आपस में प्रमाम्त का पान करता हुमा 
काल इयतीत करता है । साधु समागम से तामसिक वन्तियां ओर 
कलु पित भावनाएं नष्टप्रायः हो जाती है । साधु के दिव्य दशन 
आर उपदेश से ससार प्रमपृवक रहता है। सच्चे साथु दुनिया 
को महान विभति है। जहां वे है वहां आनन्द मंगल. शान! 
मुख्य, वभव ओर विभूति सब कुछ है । उनके दशन मात्र से 
प्राग्गी का कल्यारा होता हैं । वे अहिसा और सत्य की साकार 
म॒र्ति है । जिस युग और जिस क्षेत्र मे एस विश्व-हिलकारी 
महात्मा नहीं होते; बह निश्चित ही पापपूण ओर दुःमस्बमय होता 
दर । हम सदा एसी भावना भानी चाहिय कि जीवन मे एस 
साधुओं को प्राप्त हों। इसी बात को आगे के पद्म में भा 
कहते ई :-- 
सुस्ब॑ समृद्धि विभवो विभूति- 
घमोभितः स्नेहपरंपरा वा । 
सत्रेव यत्राध्ति महाविभूतिः, 


साधु स्वक्ीवात्मपरों महात्मा ।२२६। 
मुम्ब, समृद्धि, वेभव, विभूतियां, चारों ओर धम नथा 
प्रेमामृत की धारा वहीं पर है जहां अपन आत्माका उनक्त्धान करनमे 
तत्पर महान आत्मा और अनेक अल्मविभूतियों के धारो साधु 


न्य्८ ] 


है। साथु समागम स ही सारे एडिक ओर पारलेक्क रूख प्राप्त 
हात है । 
मागन्युनान माहमलीमसान यो, 
स्ववागविभृत्या प्रमुगान करानि | 
विनाश्य सद' कलह प्रपच्चम , 
कर्थ न साधु; स उपासनीय: ।२२७ 
पथश्रष्ट माोहमलीमसा को जो अपन दिव्य उपदेश से 
सार कलह प्रपंचां का नाश कर सन्माग में लगाता हैं वह साधु 
क्यों न पुजनीय हैं। ? साधु के उपदेश स अनन्त प्राणियां का 
उद्धार होता हैं । जो व्यक्ति पतित हैं, पथश्रष्ट हैं वे साधु का 
उपदेश पाकर उन्नत हो जाते हैं-सन्मारों में लग जाते हैं उनक 
सार कंगड़े दूर हो जाते हैं । जब साधु इतना पतितोंद्वार्क है तो 
फिर वह क्यो ने पूजा जाय ? उसकी उपासना करना, विध्नां का 
दूर कर उस अपने मागे में लगे हुए रम्बना प्रत्येक प्राणी का 
कतन्य है । 
अभ्यन्तरं यस्य मद्दाउवित्रं, 
वाह्य तथा पूततम॑ महरषें; । 
संयोगतस्तस्य कर्थ न लोका३$, 
स्वयं पवित्रा हि भवन्ति भव्या; ।२२८॥ 


जिस महर्षि का अधभ्यन्तर बहुत पवित्र है और वाह भी 
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उतना ही पवित्र है. एस ऋषि के ससगे से किस तरह संसार 
अपन आप पत्रित्र नहीं हो सकता ? जो भीतर श्र बाहर एव. 
है। अन्तरंग ओर वहिरंग जिसका पवित्र है एस साधु के संयोग 
स भव्य जीवों का अपने आप उद्धार ही जाता है । 
ज्गस्थिर वस्तुनि मा ममाहां, 
करातु कश्चिक्त्विति थे वदन्ति। 
आध्यात्मिकात्थानपरा; प्रकाश, 
लोकात्तरं ते वितर्गन्ति लोके ।२२६। 
'काड भी संसार के ज्ञगग्थिर पदार्थों म॑ इच्छा मत करो' 
एसा जो कहते हं. वे आध्यात्मिक रूथान करने में तत्पर जगत 
में एक लोकान्षर प्रकाश फलाते हैं । संसार का प्रत्यक पदाथ 
नाशवान है इसमे आसक्ति न रखना हो कल्यागकारी है। साधु 
ससाग का यही सिम्बाते रहते हैं | इस तरह जो साथु संसार क' 
इतना उपकार करते हं-संसार के उद्घार की तीज इच्छा जिनके 
है वे पुज़नीय हैं। उनके उपसगे विस्‍्न आदि आजाने पर दूर 
करना साधु समाधि हैं | इसका मादान्म्य बहुत है । 
इस प्रकार संक्तप से साधु समाधि भावना का 
बरणंन समाप्त हुआ | 


'>फ्रे6<* 


अब वैयाव॒त्य भावना का ८ शन किया जाता है :-- 
व्यपनाद व्यावृत्तिवेयाबृत्यश्र सब एकार्थ: ' 
पू्षोक्तसंयतानां कतेव्या भक्तिता नित्यम |२३०। 

व्यपनाद व्यावत्ति और वयाव्क्षि ये सब एकार्थवानों 
राच्द हैं । इनका अथ होता है दूर काना-हटाना | अर्थान दु ग्वा 
को दूर करना । साधुसमाधि नामक आठवी भावना में जिन 
साधुआओंका वणन किया है. उन साधुओं की भक्ति-पूतंक नित्य 
थेयावत्य करनी चाहिये । 

साधुओं के दुःग्य आज़ाने पर उनको उचित अहिसिक 
उपायों से दूर करना वैयावत्य कहलाता है। शारीरिक ब्याधियों 
के हो जाने पर अथवा अन्य प्रकार के दुःल्य आजाने पर उनको 
उचित ओऔपधियों अथवा सवा बरे रह के द्वारा दूर काना प्रत्येक 
व्यक्ति का कनेव्य हैं । 

मुनियां के अतिरिक्त श्रावकादिकों का भी वेयाबत्य करना 
ग्रावश्यक है । अपक्तियां सभी प्राणियां पर आती हैं। जिस 
पकार आपदाय हमें सनाती हैं उसी प्रकार संसार के अन्य प्राणिया 
फो भी दुःस्व होता है. अतः उनकी रोगादि विपत्तियों को दुर 
करना हो चाहिये । 

प्रश्न--साधु समाधि और वेयावत्य में क्या भव है ? 

उत्तर--मुनियां के तप में विध्न उत्पन्न करने वाला चेतन 
एवं अचेतन कृत उपसगे आजाने पर उसे दूर करना समाधि हैं 
और शरीर में रोगादिकों का प्रकोप होने पर निर्दोष विधि से 
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पद की नििशकरी १०८ स्‍पिशकी नरक रेकर िककी 
ओंपधियों एवं अन्य शारीरिक संवाप्र। द्वारा उस दर करन, 
वैयाप्रत्य कहलाता है । 


साधुममागमलाभो वेयादृत्याद्धि जायते लोके । 
तत्सेवाब्वतराउत्र महता प्रएणन लभ्यापस्ति ।२३१। 


लाक मे साथुओ के समागम वपायत्य से होता है । जिस 
मनुप्य की भावनाएं साधुश्रा की सेवा करने की होती है. जिसके, 
दृदय में सवा के उत्हट भात र भरे हुए रहते है उस साधुओं का 
सम्तग प्रात होता हैं । प्रथम नो साधुशा का सम्पक, होना हैं! 
बहुत कठिन है ओर दस पर उनकी सब्रा करने का आअवसर ते 
यह भारी पुर्प से ही प्रात्न हा । डे । 
बैयायत्य करने का अधियारी ग्रहम्थ या आबक ही नहीं 
शापितु साथु भी आपस में एक देसरे का वंयावत्य करते हैं। 
स्यायाय वपाध्यायादि जो दश प्रकार के मुनि हैं वे परस्पर गोगादि 
हो। जान पर एक दूसर की सब्रा वर्गरह करते है । 
मंचारों हि गुणानां वेयावृत्यादसंशय भवति । 
हति सुलमो गुणलाभः कर्थ न भकते; समा श्रेय; ।२३२। 
बैयावत्य करने से मनुष्य में साथुओं के गुणों का संचार 
अ्रवज्य होता है। सवाभाव से हृदय की कमजोरियां दूर होकर 
विश्व के साथ सहानुभूनि पदा ही जाती है । गागद्े प की भावनाएं 
नप्ठ होने लग जाती हैं। सच तो यह है कि सवाभावस आत्मदशंन 
होता है । संसार के सभी गुगण। मे वैयावतन्य का प्रधान गुण माना 
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है। अतः वैयाबत्य से जब गुरों की प्राप्ति सुलभ है तो क्यों न 
भक्त लोग बैयाब॒त्य करें ? अर्थात एत्येक को वैयाव॒त्य करना ही 
चाहिय | 
इस प्रकार संक्षप से वयावत्य भावना क' 
वरणणन समाप्न हुआ | 
>> <6<- 
अब अहद भक्ति नामक भावना का बर्गान किया जाता है :- 
अहेति पृजाथ्थंकधातुता वे, 
शब्दा|यमह न्‌ खलु समिद्धिमाप्त:। 
ु र् 
ये घातिकमज्षयतो हि पृज्या:, 
भवन्ति ने5हन्‍्त इनि प्रमिद्धा; ।२३३। 

पृजाथक 'अह' धातु से अहत शब्द की मिद्धि हुई है। 
व्याकग्ण के अनुसार अहम शब्द अहे थातु से बना है और अहे- 
घानु का प्रयोग होता हैं 'पुजा' के अथ में । जो चार घानिया कर्मों 
ऊ सर्वथा नाश कर देने के कारण पूजनीय है वे 'अहन्त इस नाम 
स प्रसिद्ध हैं। एस अहन्तां की भक्ति करना अहंदभक्ति' 
कऊहलाता हू. । 

न्‍ ््‌ 0 «७. ० न च््‌ 

पूजनीया इमे5ह तो, गुणस्थाने त्रयादशे । 
चतुद शे च तिष्ठन्तः श्रुतस्कन्त्प्रवतेका: ॥२३४॥ 
तरहवे॑ और चोदहबे गुणरथान में रहन बाल तथा द्वाद- 
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शांग बाणोी के प्रवतंक ये अहन्त भगवान पुजनोय हैं । 

तेगहबे सयोगकेवली तथा चोदेहवें अयोगकेवली गुगास्थान 
में गहने वाले जोबव को अहंनत कहा जाता है। अथवा यों कहना 
चाहिये कि अहन्त भगवान योग सहित रहने पर लेरहबें गुण" 
सथानवर्तों और थोगांके सवंथा नष्ट दाने पर चोदड़वे गुशम्थानबतों 
कहलाते हैं। ये अहन्तभगवान समार का कलयागा करने बाव 
द्वादशांग के प्रवतेक होते हैं। यद्यपि गचनारूप में द्वादर्शांग # 
संसार के समक्ष रग्बन वाले तो गगाधर होते हैं पर उस द्वादशांग 
को बताने वाले अहन्त ही होते हैं। गगशाधर तो उसको गुंथने 
वाले हैं । 

अ्रहन्त संसार में कितने काल तक रहते हैं ? 

किब्चिन्न्यूनं कपूर मय, कोटिड्यावन्‌ स्थिता हमे । 
सप्ुन्कृष्टलया लाके भव्यानां भवतारका। ।२३५॥। 

भर्व्या को संसार से तारने वाले अहन्त अग॒वान ज्यादा से 
ज्यादा संसार में कुछ कम एक करोड़ पूत्र तक रहते हैं । 

कम से कम आयु में यदि केवलज्ञान हो तो वह शआ्आाठ वष 
ओर अन्‍्तमुहत के पश्चात्‌ हो जायगा | इस लिये जोब केवलन्नान 
होने के पश्चात्‌ आठ वर्ष और अन्तमुंहत कम एक करोड पूत्र तक 
आअहन्तावस्था में रह सकता है। मुक्ति जान वाले मनुष्य को उत्कृष्ट 
स्थिति एक करोड़ पूत्र से ज्यादा नहों होती और कमसे कम स्थिति 
अन्नमुहूतमात्र है । 

अहन्तों को विशेषता :-- 


[ २३४ | 


आएप्निहि चाहत्सु ततस्त एव, 
इन्चाः मुनीन्देः प्रथम महान्तः । 
तीथंप्रवृत्तिस्तत एवं लोके, 
तीथेड्टरास्ते तत एव चोक्ता: ।२३६। 

आप्नि अथान बर्मोपदेश करने की योग्यता अ्रहन्तों में ही 
होती है इस लिय आचार्यों न उन महान अह्र्न्तों को हो पहले 
पूजनीय माना है । अहन्त और मिद्ठों में सिद्ध बड़े हैं, उत्कृष्ट हैं, 
ससार गहिन हैं किन्तु वे उपदेश नहीं देते और अहन्त उपदेश 
दते हैं इस लिये अहंन्त पहले पूजनोय हैं । लोक में अहन्त 
भगवान से ही तीर्थ की प्रवृत्ति होती है और इस लिये वे तीरथंकर 
कहलात हैं । सिद्धां की श्रपेज्ञा यह उनकी विशेषता है । 

अहन्तों के भद :-- 

अहंन्त एते जिननाथग्त्न, 

सप्त प्रकारा: गदिता; गरिध्ठा: । 
स्वरूमेदस्तु न चेष कश्चित्‌, 
विभावपुक्ता हि समानरूपा; ॥२३७॥ 

श्रागम में इन मद्दान अहन्तां के सात भद बताये हैं। 
परन्तु उन मातों प्रकार के अहंन्तों में कोई स्वरूप-भिन्नता नहीं 
है। बे सब समान हैं । रागादि वैभाविक परिणतियों से सभी 
अहन्त मुक्त हैं । तात्पय यह हैँ कि सातों प्रकार के अहन्तों के 


[०३४ 


#-सजनी 





चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं श्रीग सभी अनन्त चतुष्टय के 
धारक हैं। उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । उनमें जो 
भिन्नता है वह उनके निम्नलिखित सात भेदों से जाननो चाहिए-- 
पच्च क्या एयुक्ताश कल्यामात्रय संयुता: | 
कल्याणद्यमम्पन्ना एते तीथछूगा! परा; ॥२३८॥ 
सामान्या: केवलिन: केवलिनोपप्यतिशयेन सयुक्ताः । 
उपसगयुता; केचिदन्तः क्रृत्कतलाः केचित ॥२३६॥ 
१-पतूचकल्यागाधारी, २-तोनकल्यागाधारी, ३- दो कल्याग- 
घारी ये तीन प्रकार के तीथह्ृर होते हैं । ४-सामान्यकेवली, »- 
सानिशयकेवली, ६-उपसगकेवली, ४-अन्नःऋून्केंबली इस तरह 
चार केबली होते हैं। ये सव मिलकर सात प्रकार के अहन्त 
जानने चाहिए। इनमें स प्रत्येक का स्वरूप आगे समकाते है:- 
पब्चकल्याण धागी-- 
तंथक्ृत्प्रक्ृतिव द्वा प्राक्तने जनने तु ये: । 
गभ जन्मतपान्ना ननिरवा णान्याप्नुवन्ति ते ॥२४०॥ 
जिनने पहले जन्म में तोथकर प्रकृति का बन्ध कर लिया 
हो वे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निवाग्ग इन पांचों कल्याग्गों को 
प्राप्त करने वाले पंचकल्याणकधारी तीथडुर कहलाते हैं । 
तोनकल्याणधारी:-- 
तीथंकृअकृतिवंद्धा उम्मिन्नेव भवे तु ये; । 


। २३६ 


गाह स्थ्ये ते तपोज्ञाननिवाणान्याप्नुवन्ति हि ।.२४१॥ 
जिन्‍्हों न इसी जन्म में ( जिसमें निर्वाण को प्राप्त होंगे ) 
गृहस्थावस्था में नीथकर प्रकृति का बन्ध किया हो बे तप क्षान 
आर निवांगा इन नीन कल्याणों को प्राप्त करते हैं । पांच 
कल्यागों में से उनके तीन ही कलयाशा होते हैं । अतः तीन 
कल्याण के थारी तीर्थंकर कहलाते हैं । 
दी कल्याण धारी -- 
एनिदीक्ञानन्तरं वद्धा ताथकृत्पकृतिस्तु ये; । 
३ कल्याण लभन्‍्ते ते ज्ञाननिवांज-नामके ॥२४०२॥ 
मुनि दीक्षा लेने के पश्चात जिन्होंने तीथकुर प्रकृति का 
बन्ध किया हो और उसी जन्म से वे मुक्ति जा रहे हैं तो वे ज्ञान 
अर निवाग नामक दो कल्याणों को प्राप्र कग्ते हैं । शोष तीन 
कल्याण उनके नहीं होते । इस लिए ये दो कल्याणधारी 
तीथइुग कहलाते हैं । 
सामान्य केवलो-- 
केवले 5पि समुत्पन्ने गन्धकुट्यादि यस्य नो । 
केवली स द्वि सामान्या5नन्तवीय[दिसंयुतः ॥२४३॥ 
केवलज्षान के उत्पन्न ही! जाने पर भी जिसके गन्ध-कुटी 
आदि की रचना नहीं होतो वे अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 
दशन और अभ्रनन्तबीय के धारी सामान्यकेवल्ली होते हैं। गन्ध- 
कुटी का वर्णन आगे के श्लोक में किया जायगा। 


[. «७- 
२३७ | 
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सातिशय केवली-- 
तीथ॑कृन्प्रक्ृतेग्पां उदयो नाम्ति किन्तु ये । 
गंधकुव्यादिसंयुक्ताम्ते हि सातिशया जिना; ॥२४४।। 
जिनके तीथंकर प्रकृति का उदय नहीं होता लेकिन जिनके 
गन्धकुटो आदि की रचना होती है वे सानिशयकेवली कहलाते हैं | 
कबलो भगवान के विराजमान होने के लिए जो इन्द्र के द्वाग 
आसन रचा जा जाता है उस गन्धघुटो कहते हैं। गन्धकुटी ओर 
समवशरण में यह भेद है कि गन्बकु्टी मे समवशग्ण की तरह 
बारह सभाये नहीं लगतीं ओर समवशग्ग के अन्य ग्चनाए' भी 
उसमें नहीं होतीं । केवल उनके विराजमान होने के लिए इन्द्र 
इसकी रचना कर देता है । समवशरणा की तरह यह भी देवकूत 
हे । 
अन्त:कृतू कबलो+ 
केवलानन्तग यो दि लघुन्यन्तमृहतके । 
निवांणं लभते लाके सान्‍्त:क्न केवली जिन; ॥२४४॥। 
केवलज्ञान के उस्पन्न होने के पश्चान्‌ लघु अन्तमुंहूत में ही 
जो निवाण का प्राप्त हा जाते हूँ वे अन्तःकृत केवली कहलाते 
हूं 
चपसगकेवली- 
उपसगांवस्थायां केवलवाधो हि यस्य चोन्पन्नः । 
उपसगंकेवली सोउनस्तचतुष्ट य - समापश्चः ॥२४६॥ 


| श्र 3 शः ॥| 
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जिस समय उपसगे हो रहा हो उस समय जिसके केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता हैं वह उपसगकेवर्लसा कहलाता है । केवलनज्ञान 
के उत्पन्न होते ही बह अनन्तज्ञान दरान सुस्च और बं,य का धारी 
बन जाता हैं । 

इस तरह सात प्रकार के अहन्तां का वणन किया । आगे 


बताते हैं कि अहन्त के जो छद्यालोस गुग॒ हैं वे उक्त सातों अहेन्तों 
में स किसके होते हैं ? 
पडधिकचत्वारिशत्‌ , 
ये प्राक्ता अहतामतिशयाः शाम्त्र । 
ते तीर्थकृतां किन्तु 
पंचकल्याण युक्तानाम्‌ ॥|२४७॥। 
इतरेपां सब्पां, 
केवलिनां पडधिका: त्रिशन । 
जननातीशयद्दीना:, 
नूनं सर्वेपि बाद्धव्या; ॥२४८।। 
शास्त्र में भ्रहन्त भगवान के जो छथानोस अतिशय बताये 
गये हैं बे सारे अतिशय पंचकल्याणधारी तोथहुरां के हो होते हूं 
ख्रन्य के नहीं। अन्य जितने भी केवली भगवान हैं उनके 
छत्तीस अतिशय ( मूलगुण ) ही होते हैं । जन्‍म के दश 
ध्रतिशय उनके नहीं होते । 


| २६६ 
जन्म के दश अतिशय ये हैं-- 
“अ्रिशयरूप सगन्धतन नाहि पसेव निहार+ | 
प्रिय छित वचन अतेंलबल रूथिर श्वेत आकार || 
लक्षण सहस अरू आठ तन समचतुषच्क संठान । 
बश्बप भनागा च-यत ये जन्मत दश जान ॥"' 
कब लक्ञान के दश अतिशय ये है-- 
“योजन शत टकमे सुभिर्व, गगनगमन मुस्बचार । 
नह्टि अदया उपसग नहिं नाहीं कबलाहार || 
सब विद्या-टेश्वग्पर्नां नाहि बढ़े नस्ब केश | 
असलिमिपटग। छाया गश्नि देश केबल के वेश ॥।”” 
दवकन चीदह अतिशय-- 
' देव रचित हैं चार दश अ्रद्धमागधी भाष | 
आपस माही मित्रता निमल दिश अआाकाश ।। 
होत फ्लफल ऋतु सब प्रधिवी काच समान | 
चरगा कमल तल कमल हूं नभ ने जयजय यान | 
मन्द सुगन्ध वयारि पुनि गन्धादक की। वृष्ठि । 
भूमि विप कण्टक नहीं हपसयी सब मस्उष्टि ॥ 
घम चक्र आगे रहे पुनि वसु मंगल सागर । 
अ्रतिशय श्री अग्हन्त के ये चॉतोस प्रकार ॥|” 
आठ प्रातिहाय-- 
नूर अशाक के निकट में सिंहासन छबिदार । 


& मलमूृत्र रद्चित शरीर + पलकां का न गिरना 


[ नछव 
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तीन छत्र शिर पर लसे भामरगडल पिछवार || 
दिव्यध्वनि मुख्य ते सिर पु्पवृष्टि सुर हाथ । 
ढोरे चॉंसठ चमर जम्ब+ बाजे दुन्दुभि जोग ॥| 
इस प्रकार चॉतीस अतिशय, आठ प्रातिहायं और अनन्त 
ज्ञान, दर्शन, सुम्ब और वीय ये ऋनन्‍तचतुएय मिला कर »६ गुण 
अग्हिन्त के होते हैं | 
क्या केबली इस समय हें ? 
कल्याणद्य -युक्ताखय-युक्ता श्वत केवला धीशा; । 
अधुना विदेद-भूमों ज्ञातव्या; श्रद्धया युक्तें: ॥२०६॥ 
दो कल्याण एवं तीन कल्याणधारी केवली भगवान इस 
समय विदेह भूमि में विद्यमान हैं । श्रद्धालु भव्यों को आगम- 
आज्ञा स यह बात स्वीकार करनी चाहिए। 
अहतामेवपुक्तानां या भक्ति; सा प्रकथ्यते । 
अहद्भक्ति: मद्दापाप-नाशिनी मोक्षदायिनी ॥२५०॥। 
इन सातों प्रकार के ध्रहन्तों की जो भक्ति की जाती है वह 
अहडद्धक्ति कहलाती है। यह अहद्धक्ति घोर से घोर पापों का नाश 
करने वाली है । 
भक्ति किसे कहते हैं ? इसका उत्तर-- 
पूज्यानां गुणवृन्देष्वनुरागों भक्तिरुच्यते । 
गुणलब्ध्यथमेवेयं क्रियते नान्‍्यहेतुतः ॥|२४१॥ 
+ यक्तदेव -जमख्खजख-रररः 


। २४१ | 


पुज्य महापुरुषां के गुणों में अनुराग ग्ग्बना हो भक्ति 
कहलानी हैं। ये भक्ति गुगों की प्राप्ति के लिए हो की जाती है 
ख्रन्य किसी कारगा से नहीं । अहन्त भगवान में जो गुर हैं उन 
गुणों में अनुराग रस्बता, उनका चिन्तबन करना श्रीर उनका प्राप्र 
करने का प्रयन्न करना ही अहद्धकति है | 
आगे बताते हैं कि भक्ति ही सब सुखों के कर गा /-- 
भक्त: शुभोपयाग: स्यान्‌ तस्मात्‌ स्याद्धि सुखादय: । 
सर्वेसंसार सौख्यानां कारण भक्तिरूयते ॥२५४२॥ 
भक्ति करन से शुभोपयोग होता हैं और शुभोपयोग से 
सख का ददय होता हैं। अतः ससार के समस्न सुख्बों का मृल- 
कारगा भक्ति ही है । यदि हम एहलीकिक ओर पारलेकिक सुस्ब 
प्राप्त करना चाहत है तो हमे पृञ्य व्यक्तियों के गुस्गक्री अनुसरण 
करना चाहिए। गुग्गां का अनुसरगा है| तो भक्ति है | 
भगवान कं भक्ति को सारे सस्यों का कारगा बनलाना 
उपचार से है बाम्तव में नहॉ-आगे के श्लोक मे यही बगान 
करते हैं:-- 
पनितोद्वारकत्वादि-विख्दानि जिनेशिनाम्‌ । 
उपचारेण सन्यानि नाथतों द्वि विरागिणाम्‌ ॥२५३॥ 
जिननड भगवान को जा पतितोद्धारक, तारशानतर गण, अ्धम- 
उद्घागक्क आदि कहा जाता है--बह उपचार से है, वाम्तव में नहीं । 
क्योंकि बीतगग भगवान दूमरों के उद्धार की चिन्ता क्यों करंगे ? 
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दुग्खियां का दःग्य देख कर उन्हें दया आती है ज्ञो सगगी हैं। 
क्योंकि दया राग की परिशति हैं और भगवान बीतराग हो 
बिगागी है इन्हें संसार के प्रागियां से क्या लन। दना है। जब 
इनके गागठ प नहीं तब उनसे विग्रह अनुग्रह क्‍यों कर हो सकता 
है) इस लिए उपयुक्त विशेषश बम्तुतः शुभोपयोग के लिए 
उपयुक्त ह। सकते हैं. भगवान के लिए नहीं । क्योंकि शुभोपयोग 
न हो। तो भगवान की अक्ति भो निष्फल है। आगे के पद्म में 
यही बतलाते हैं :-- 

तदा हि भक्ति: खलु निप्फला स्याव , 

यदा तया नव शुभापयोग: । 
उद्धार्कन्वादि-विशेषणानि, 
शुभाषपयाग खलु सभवनन्‍्ति ||२४४॥। 

तब अक्रि के द्वारा शुभोपयोग न हो तो अक्ति व्यर्थ हैं उस 
से काई फल नहीं निकल सकता । अत: उद्धाग्कत्वादि विशेषण 
शुभापयाग के लिए ही सम्भव हो सकते हैं| क्योकि यदि भगवान 
की भक्ति से शुभोपयाग बन्‍्पन्न न हो तो जीव का उद्धार नहीं 
हो सकता। जिनन्द्र भगवान की पूजा, भक्ति करग्न वाला भी 
नभी पापों को नष्ट कर सकता हैं जब वह उसके द्वारा शुभोपयोग 
उत्पन्न कर ले. नहीं तो उनके संसगमें गहन वाला भी श्रपना 
कल्याण नहीं कर सकता । 


आगे यही बतलाते हैं कि भगवान के संसगस ही कोई 


ससा। सागर से नहीं तिर जाता 4दि उसका मन शुनोपयोग रूप 
सेंटी।+चच 
जिनानुपषंगाद पि नंत्र सर्वे, 
तग्न्ति पापानि प्ुरक्ृतानि । 
शुभापय।ग यदि नेत्र तम्मात | 
तत: से लभ्यो मनसाउमलेन ।।२५४॥ 
यदि शुभोपयोग न होी। तो जिननद्र भगवान के संसग से 
भी कोइ अपन पापों का नाश नहीं कर सकता। पापा का नाश 
आत्मा के भावा के साथ है । यदि आत्मा मे पवित्रता श्रागड़ €, 
उपयोग शुभ है तो अवश्य पापा का नाश है। सक्रता है. नहीं तो 
नहीं । इस लिए शुद्र मन से शुभोपयोग प्राप्त करना चाहिए। 
एतदरहस्यं न विजानतां या, 
भक्तिव्यपाथां भवरतीह लोके । 
तता5हंता संगमन सुभक्ते:, 
शुभाषयागा हि समजनीयः ॥२५६॥ 
जो इस गहम्थ को नहीं ज्ञानता- अथान अपन में शुभाष- 
योग उत्पन्न नही कर सकता - उसकी सारी भक्ति व्यक्े हो जाती 
है। नअनः अहन्तन भगवान का समागम प्राप्त होने पर भी 
भक्त लोगों को शुभोपयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए । 
लभों भक्ति, पूजा. स्तुति आदि का साफल्य है। नहीं तो नुप 
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कटन की तग्ह प्रजा. उपासना आदि का सागा परिश्रम व्यथ है। 
भक्त. पूजक या दपासक को नभी सन्‍्तोप करना चाहिए जब 
उपासना से अपना आन्मा पब्ित्र हो रहा हो । अन्यथा भक्ति की 
बिडम्बना तो आत्मबहचना से अधिक कुछ नहीं है । 

शुभापयाग के निमिन्त कार्ण-- 

जिनेन्द्रा: मन्दिगणयेपां, शास्राणि गुरुस्तथा । 
शुभयाग निमित्तानि, मंग्राद्याणि तु तानि वे |२४७॥ 

जिनन्द्र भगवान की मृति, मन्दिग, शाब्य. गुरू आदि 
शुभापयोग के कारण हैं, अतः इनको ग्रहण करना चाहिए। 
गुरुआं की उपासना करना. मृतति बनवाना ओर पूजना, मन्दिर 
बनवाना, शाम्त्र पढ़ना पढ़ाना आदि सभी बातें मनुर्य को शुभोप- 
योग की नतग्फ ले जान वाली हैं। अतः देश कालानुसार सभी 
शुभाषयाोग के निमित्तां को प्रहण करना चाहिए | यह भी 
'अह्द्धक्कि' ही हैं । 

इस प्रकार संक्षेप से अहद्धक्त का वणन ममाप्त हुआ | 
>> 6<४* 
अ्रव आचायभक्ति भावना का वणन करते हैं-- 
पंचाचारान्‌ महोत्कृष्टा- 
नाचरन्तों मनीषिणः । 
आवचारयन्तः मंपस्थान , 
आचाया इह विश्रता; ॥२५८॥ 
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/-दशनाचार, +-ज्ञानाचार, :-चाग्व्राचार, ४-तपाचार 
ओर ४-बीयाचार इन पांच जन्क्रर आचारों का स्वयं आचरग्ण 
करते हुए संघ में ग्हन बाल अन्प शिग्य साधुयों को आचरग्श 
कराने वाल 'आचाय' होते हैं । 

जीबादि तत्वों के सम्बन्ध में शकादि दोष न रस कर हढ़ 
श्रद्धान रूप परिशति करन, 'दर्शनाचार' है । जान रूप प्रश्न॒क्त 
करना 'ज्ञानाचार' है । हिसादि पापां के प्रभाव रूप प्रव्नन्ति करना 
“चारित्राचार' है । अन्ायरंग तथा वाद्य तप में प्रवून्ति करना 'तपा- 
चार तथा परिपहदिक अथवा अन्य किसी भी आस्मास्थान के 
काय में अपनी शक्तिकों न छिपा कर प्रवृत्ति करना 'बीयाचार' है । 
आचाय इन पांचों आचारों का स्वयं पावन करते हैं लथा अपन 
शिल्यां को इनका आचरगशा करवाते हैं। इसी लिए वे आचाय 
कहलात हैं । 

पड्त्रिशच्च गुणास्तेषां, 
वबशिता: शाख्रपारयें: | 
परं॑ ते लक्षण नेंते, 
यतः सर्चपु साधुपु ॥|२५६॥ 

शाम््र के पारगत बिद्वानों न आचार्यो के छत्तीस मृलगुग 
बताये है लकिन इन छ्तीस मृलगुगगां का होना आचार्यों का 
लक्षण नहीं बन सकता क्योंकि ये छत्तीस गुग तो सभी साधुओं 
में पाय जान हैं । 





थी 
हे] 
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है 
आचायों के छत्तीस मृल गुगा थे हे -वारह तप. उत्तम 
कज्षमादि दश धम. समता. बन्दना. स्तुति, प्रतित्रम्गा, भ्वाध्याय 
ओर करायात्सग ये छट आवश्यक तथ, पांच आचार ओर मनोगुप्रि 
( मन की वश मे रखना ). वचन गुप्रि ( बचन को वश में 
रखना ), कायगुप्ति ( शरीर को वश में करना ) ये तीन गुप्रियां-- 
इस प्रकार आचार्यो के छत्तास मुनगुग होते हैं। लेकिन ये 
आचार्यो के लक्षण नहीं बन सका कवेकि जिस प्रकर थे गुग 
आचार्यों मं गटते है उसी प्रकार अन्य साथुआंमं भी पाये जाते हैं । 
शंका--तो फिर आचाथ का लक्षण क्या है ? इसका 
उत्तर-- 
आवचाया प्ुनिसंघम्य, 
शामका इति लक्षणम्‌ । 
साधूपाध्याययतिप्‌, 
नातित्याप्त ततः स्मृतम्‌ ॥|२६०॥ 
जो मुनि संघ के शासक हों वे आचाय होते हँ--यह 
ख्राचाय का लक्षण है। यह लक्षण ओर किसी साधु एवं उपा- 
ध्याय यतियां में अतिव्याप्र नहीं ह । श्नतः यही लक्षण ठीक है । 
गणधर भी आचाय ही हँ-- 
कतारो द्वादशांगानाम्‌ , 
(ः 
गणाघीशा महपषंयः । 
प्रधानाचायतां प्राप्ता- 
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आनचायपितरः स्प्रतः: ।|२६१॥ 
द्रादशांग बाणी के कता व्यथान प्रन्थ रूप मे गु्‌ धन वाले 
महपि गगाघर होते है । गानमादि सशाथगा ने द्वादशांश की 
रचना कर सखार का थम का स्वरूतव बताबा #. पते ये प्रधाना- 
चायता को प्राप्त हुए है श्रीर इसी लिये 4. प्राचार्यों के पिता कहें 
ज्ञान है । 


नगधाशा: यथा लाके, 
प्रजानों शासक; मता; । 
संयतानां तथाचाया;, 


श्च्श ७ कह 


दराशादावाधघ शासन ॥२६२॥। 

जिस प्रकार ससार मे गाता प्रज्ञा का शास # माना हैं उसी 
प्रकार मुनि यतियां के लिए दण्ड चअ,्रादि का बिधान करन में 
आराचाय शासक कटलात है । मनिया के हीनाचारी है। जाने 
या उनके आचार मे गा दोप लग ज्ञान पर प्रायश्चिन आदि 
दगढ़ देना आवथो का कप्य है | 

गज, प्रज्ञा का शासक है उसकी व्यवस्था का खयाल रखना 
गज़ा का कनछ्य है। उसी प्रकार सथ कीव्यबस्था करना आ- 
चाय का कतख्य है । इसी लिए आवायन्य के आठ गुग गिनाये 
गये हैं। सवप्रथम गुगा है आचाग्वान अथान स्वयं आ्राचाग्वान 
बनना ओर शितप्यों को बनाना । +-आधारबान अथान शिष्य 
फी विचल्ित ने टोन देना तथा आधार बनाये ग्बना । ३- 
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न 
व्यवद्गाग्वान-प्रावश्चित्तादि सूत्र का ज्ञाता। ४-प्रकर्ता--आपत्ति 
झ्रान पर संघ की सवा करना । ४-आपायोपाय विदर्शो--अर्थान 
मुनि के विचलित हो ज्ञान पर सतनत्रय धारण के गुण ओर गत्नत्रय 
नाश के दाप बना कर धरम में स्थित रखना । ६-अबपीडक-- 
मुनि अपन दोपों की आलोचना टीोक न कर तो समकाना। ७- 
अपरिश्रार्ब--एक मुनि के दोप को किसी दूसरे मुनि आदिस 
न कहने बाला । उ-नियोपक-शिष्य को विस्न. दोपादिकों से 
बचाकर संसार स पार लगाने वाला | ये आचायपन के आठ 
गुगा हैं। इन गुणों स यटी ज्ञाना जाता है कि आचाय अपने 
संघ्र के शासक है । संघ की सारी जिम्मबारी उन पर रहती है । 
अपना एवं संघ का कल्याण करना ही उनका प्रधान काय है । 
संघता हि वष्िप्कारं, 
दीक्षाच्छेदादिक॑ तथा । 
पंघस्थानां व्यवस्थाथे- 
माचायां; घटयन्ति ते ॥२६३॥ 


वे आचाय संघ की व्यवम्था रखने के लिए अ्रपराधी मुनि 
का वहिष्कार, दीक्षान्छ दन तथा पुनः: दीक्षित कग्ना आदि सभी 
काय करते हैं अतः आचाय संघ के शासक हैं । 
एस आचायों की भक्ति करना उनके गुणों में अनुगग 
करना 'आचाय भक्ति' हे-यही कहते हैं-- 
सरीणामुक्तानां भक्ति: क्रियते त्रियागशुद्धया! या । 


। ह्य १५५ है ! 
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मा55्चायभक्तिग्स्ति लाकठ यसुखकरी शुभगा ॥२६४॥ 
उपयु क आचार्यों की शुद्ध मन. बचन और काय के द्वारा 
स्तुति. पूजा. उपासना या भक्ति करना 'आचाय भक्ति' कहलाती है । 
इस भक्ति के द्वारा जो शुभापयोग उन्पन्न होता हैं बही इस लाक 
ओर परलोक में मुख को उत्पन्न करन वाला होता है । पद्म में 
जो शुभगा विशेषण दिया हुआ है इसका यही तात्पय हैं । 
इस प्रकार संत्तप से आ्रचाय भक्ति भावना का बन 
समाप्त हुआ | 
>92<* 
अब बहश्रत भक्ति भावना का वन किया जाता हैं-- 
बहुअ्॒ता दम वाध्याया: सरवाहमयबाधतः । 
आधिक्यबोधतम्तस्याथत्रा ते पाठकों मता। ।!२६५॥ 
समम्न द्वादशांग रूप वाणी के ज्ञाना होने से अथवा आर 
की अपेक्षा अधिक ज्ञानी हान के कारगा उपाध्याय बहुश्रत' कहलाते 
हैं। ओर संघस्थ मुनिर्यों का पदान के कारगा उन्हें "पाठक कहते 
हैं। ग्यारह अंग और चौंदह पूव के थारी उपाध्याय स्वयं अंग 
ओर पूर्तों का पाठ करते हैं और शिपष्यां को पदाते हैं । पठन 
पाठन ही उनका प्रधान काय हैं । स्थारह अंग ओर चौदह पृत्षों 
के सम्बन्ध में आरभीदरश झानोपयोग भावना में बन किया जा 
चुका हैं । 
उपाध्याय का निरुक्तिपृतेक अथ-- 


| ४४“ | 
उपेस्या वीयते यम्मान्मायाध्याया गुरुस्तः । 
संधरथर्ंयत।ना हि पाठन दत्त मानग३ ॥२६६।। 
जिसके पास बट कर पढ़ा ज्ञाय वह “उपाध्याय' कहलाता है । 
बह सभस्ध ना युत्ओं के विद्या-गुरु है । क्योंकि संघम गहन 
बाल यतिया का पढ़ान में बह दाचित्त ग्हत है । संघम्थ साधुओं 
के पटन प'टठन का सागा भाग उन्हीं पर होता है । 
आाचा4य ओर उपाध्याय भद-- 
ने चादेश। हि कृषब्ति उपाध्याया महपय; | 
आचाओं इबर, ने किन्तृपदेशं कतमीशने ॥२६७,। 
उपाध्याय म्पि आचार्यो के समान आदेश नहीं कर 
सकते वे तो केवल उपदेश दे सकते हैँ । आचाय को संघ को 
व्यवस्था बनाये सगख्वला पढ़ता हैं । संघ की सारी जिम्मेबारा 
चाय पर होते है अतः आचाय आदेश आज्ञा दे सकते है 
लेकिन उपाध्याय केबल उपदेश मात्र देन के अधिकारी हैं । दूसरे 
शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि आचाय राजा की तरह मुनि 
संघ के शासक होते है। उपाध्यायां पर शासन की जिम्मेबारी 
बिलकुल नहीं हती | दीक्षा दना, दण्ड विधान करना, दीक्ता 
छुदना. अपराध होने पर किसी का संघ स वहिष्कार करना आदि 
सारी जिम्मबाग्यां आयायों पर ही होती हैं । 
उपाध्याय के मूल गुग-- 
पञ्चविशनिरेनपां गुणा: प्रोक्ता: परं न ते। 


[| +५१ | 
लक्षगं टोपयुक्तत्वादाचायादिपु समान ॥२६-॥ 
ग्यागह अंग ओर चोद पृ ये उपायाय ऋ २५ गुण हे । 
पर यह बात नहीं है कि यह पन्चीस गुण सभा उपण्यापा मे हां । 
टन पन्चीस गुगां का सझाव तो श्रनज्ञान दे पराकफ्रा का ग्ोनक 
है। ओर यह बात भी नटी है कि ये पत्चीख गगा फेचनन 
उपाध्वायों में ही होते हीं । यह गुण तो स्यायाय अलथव, साथ मे 
भी हो सकते हैं । इस लिए यह कटना कि जिसमे पतन वीस गग 
है बह उपाध्याय है+ठीक नहीं है । क्योंकि ऐसा ल्वन्नगा चनान 
मे अव्याप्ति ओर अतिब्याप्ति दानां दाप आते हैं । आगे के 
इलाक मे यही आशय प्रकट किया गया है:-- 
बहुश्॒तेप्‌ संकपु न च तेपां विनिश्चय: । 
ततापध्यापनतों दे तत प्राप्यतेी पदमतमम |7६०।। 
सभी वह क्षत अथान उपाध्यायों में उक्क पच्सीस गुगा पाये 
जाते हैं““एसा निश्चित नहीं है । उपाध्याय का महान पद तो 
कवल पढ़ान स ही प्राप्त नाना हैं । 
प्रश्न--उपाध्यावस्वांदि पद भाव-लिगी मुनियां को हो 
सम्भव है या द्रत्यलिगी भी टन पदां को प्राप्त करे सकते हैं? 
इसका उन्तर:-- 
उपाध्यायन्वसं भूतिमुनानां द्रव्यलिंगिनाम । 
तथंव्राचार तायाश्च साधुतायाश्च संभव: ॥|२७०॥ 
दत्यलिंगी मुनि ( जिनके करगानुयाग की अपेज्ञा सम्यग- 
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दशन नहीं है ) भी उपाध्याय. आचाय एवं साधु हो सकते हैं। 
जिनका वाह्याचार चग्णानुयोग के अनुसार होता है उनके अपने 
अपने गुणों के अनुसार उपाध्याय, आचाय और साधु पद 
सभव हैं| सकता है । 

प्रषन--टपाध्याथ. आचाय एवं साधु-य किस शअ्रनुयोग 
की अपन्ता है ' इसका उत्तर-- 


लाकानुयागतस्ते उत्राथवा वृत्तानुयोगन: | 
त्रयोप्येते समास्थ्याता: पूजनाोया महपय ॥२७१॥ 


आचाय, उपाध्याय और साधु ये तोनों करणान॒योग श्रथवा 
चग्णानुयोग दोनों ही अपक्षा से माने जाते हैं । उक्त तीनों 
महर्षियां के सम्यक्व है या नहीं--इसकी पहचान छटद्मस्थ नहीं 
कर सकते | छद्मग्थ तो वाह्य चाग्त्रि द्वारा ही यह जान सकते 
हैं कि अ्रमुक साधु है, अमुक उपाध्याय है और अमुक आचाय है। 
करणानुयोग की अपेक्षा कौन क्या है--इसका ज्ञान सिर्फ सर्व- 
दर्शियों को ही हो सकता हैं । जिसके द्र॒व्यलिग में कोई दोष 
दृष्टिगोचर नहीं होता । उसे छद्मरथ अवश्य साधु मानेगा और 
उसका यह मानना चरणानुयोग के अनुसार कहलावेगा। इस 
लिए द्रव्यलिगी भी उपाध्याय आचाय और साधु होते हैं । इसी 
अथ को स्पष्ट करते हुए और भी कहते हैं :-- 


मूलत्ताद्‌ दृष्टिरस्पष्टा चारित्रं स्पष्टमेव हि । 
शाखादिवत्ततः पूज्य छत्नस्थेव्न त्तमेव तु ॥२७२॥ 


हि 


टी ६! 


सम्यग्दशन.- चागि4 7२ ज्ञन की जड़ है । जिस प्रकार 
वृक्ष का मृल दृष्टिगत नहों होता ओर शास्रा आदि ही दीखने में 
आती हैं, उसी प्रकार सम्यग्दशन दिग्वलाई नहीं देता, चाग्त्रि ही 
शास्वादि की तरह नजर आता है । अतः छद्मस्थां के लिये चागित्रि 
ही पूजनीय हैं। यदि फ्िसी जीव के न्याचार्यादि का निर्दोष 
चारित्र पलता हुआ दिखलाई देता हे तो उसे आचायांदि ही 
मानना चाहिये हम तो अनुभव में आन योग्य उनके गुग ही 
प्रहण कर सकते हैं। अमुक के सम्यकत्व है या नहीं-यह स्पष्ट 
रूप से हम नहीं जान सकते | टस लिए वाह्माचार शाख्वानुकुल 
होने स॑ हम॑ परमंघ्री मानना चाहिय | 
चाग्त्रि की अपन्ञा ही पात्रापात्र की पहचान होती है-यह 
आग के श्लाक में बता रहे हैं :-- 
शास्त्र पात्रादि भेदाश्च चारित्रापेक्ञया मता: | 
दशनापेक्षया तेपां कथ स्यथाद मेदसंभव: ॥२७३॥ 
मम्यग्दप्टः च्णान्पृत्र मिथ्यादष्टिस्ततः परम । 
७ रू ७ फ 
ज्ञात न शक्यते न्‌न॑ छब्स्थें: स्वत एव तु ।२७४। 
शास्त्रों में जा पात्र कुपात्र अपात्र आदि भेद बताये गये हैं 
वे चाग्त्रि की अपन्षा से ही हैं। पात्रों के आचर्ग्णा को देख कर 
हो पात्रापात्र की पहचान होती हैं। सम्यग्दशन की अपेक्षा से तो 
पात्रों में भेद किये ही नहीं जा सकते, क्योंकि सम्यग्दशन अदृश्य 
है। जो जीव क्षणभर पहले सम्यग्टष्टि था वह क्षणभर बाद 
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मिथ्याटप्टि हा सकता है ? एसी अवम्धामं टद्यस्थ दावार के लिये 
पात्रापात्र का भद जानना कैस सम्भव हो सकता हैं? वह केस 
जानगा कि सम्यग्दशन कव हुआ और ऋूच छूट गया। यह तो 
कवरली भगवान ही जान सकते है । 
मुनिसंत्र मु सारे गुनि भावलनिरगी ही नहीं होते-द्रव्यलिगी 
भी होते है-यही बताते है :-- 
साधुसंथे न सर्वीपष दश्नान्वितवेतस:ः । 
भवन्त मृनयस्तत्र संभवा ट्रव्यलिगिनाम ॥२७४॥ 
मुनिसम में भी सार मुनि भावलिंगी ही नहीं होते. द्रत्य- 
लिगी भी #' सकते है | ट्रद्यलिगों ओर भावलिगी मे बेस देग्वा 
जाय ता बहत बढ़ा अन्तर है । भावलिगी सम्यर्दृष्टि होता है और 
उसका आत्मा पत्ित्र बल जाता है । पर द्रव्यलिगी का आन्‍्मा 
प९त्ित्र नटी होता क्वाकि उसका चेनन्य मिश्यप्च सग्रम्त हैं । 
परन्तु स्थूल रूप से देखा जाय तो चारित्र दोनों में बराबर नज़र 
स्याता ह। इस लिय उनमें अन्पज्ञ भद नहीं कर सकता। 
क्यांकि :-- 
क्रिया वाह्या समाना स्‍्याद दयालिड्रतताननु । 
छात॑ न शक्यते म्पष्ट ठयारभेदाल्पवाघने: ॥२७६॥ 
द्रब्यत्निगी आर भावल्रिगी दोनां ही प्रकार के यतनियों की 
बाह्य क्रियाये समान होती है । परीपह वगेरह को सहना तथा 
तपश्चग्ण झादि में ग्त रहना आदि बातें दोनों में पाई जाती हैं 


टु्स लिए दोनो मे +7 7 भा फल ना होगा लिसा। 
अन्पत जान वक उावया ।ब + भा | म्मम सात है। 
घन द्रत्वालगी शझुनि के २५ 04 वाट आर वह प्रजनाय हैं । 
उप वा; वी बक्ति + | के श॒ुचय को पेश करने के प्रयत्न 


करना 'बन्‍श्षत्मक्ति ट्। 
उहुश्नतातामे ए भान्त; प्रान्‍्ता वहुश्रत 
| 5 बी ष्ण ( | 
भतन्कतई आअवानतना ट्रच्त ग्रतगाग' न पटताशना | ६ ५७०७। 
टूल वहुक्नतन शत 3464 « का भक्ति, प्रजा स्तति यरादि 
करना यश व स कि 73 राती ह । ॥ बा अ्त-+क लि थी जिनन्द्र- 
भगवान + ध्वासन मे मथग वार मसाद्त जी दल बाली ब्रतलाड 
गटर | 
टुस प्रकार सक्षप से त'श्नभक्ति भावना का 


बगान सद्याप्र “शा। 


/ 


कक फेक +॥ 
१; #7 हि 
अब्र अबचनभक्ति भावना का बगान करते है “- 
प्रवचन का अथ-- 
जिनन्द्रवचनाद गाग सन्क्रप्ट बच: स्मृतम । 
तत; प्रवचन प्राक्त म्वगमानफलप्रदम ॥२७८" 
जिनन्द्र भगवान के मुख से निकला हुआ बचन सर्वान्करष्ट 
माना गया है। ट्सी लिए बह 'प्रववन है आर स्वग एव सात 
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रूप फल को देन वाला है । प्रकृष्ट बचन को प्रवचन कहा जाता 
है । 
शंका उठती हैं कि भगवान के बचन को प्रवचन क्‍यों कहा 
जाय । इसका प्रंथकार उत्तर देते हैं कि :-- 
तीथ॑न्वात्तदू-वचः प्रक्त॑ प्रकृष्ट हि गणाधिप: । 
भवास्मानिधिता भवष्यान्‌ ताग्यत्याशु तज्जनान्‌ ।२७६। 


गणधर देवों न भगवान की वाणी को तीथ होने के 
कारण प्रकृष्ट बाणी कहा है । भगवान के मुख से निकला हुआ 
वचन तीथ इस लिये है कि वह भव्यजीबों को संसार सागर से 
शीघ्र ही पार कर देता है। जिनन्द्र द्वारा बताया गया मांग जीवों 
का उद्धार करने वाला ओर दुःस्वों स छुटकारा दिलान वाला है । 
प्रवचन की प्रशंसा-- 
जन प्रवचन लोके गग्ष्टि सावमेत्र च | 
स्याद्वादालंकृतं तद्धि न चोल्लंध्यं कृदृष्टिभि; ।२८०। 
जिनेन्द्र भगवान का वचन लोक में मर्वोत्कृष्ठ और महान 
है | वह वचन म्थाद्वाद से युक्त है उसका उल्लंघन-म्बण्डन मिथ्या- 
हृष्टि नही कर सकते । स्याह्वाद-रूप-ज॑न-प्रवचन संसार के सभी 
बचनों में श्रेष्ठ हे । स्थाद्गाद एक ऐसा मिद्धान्त हे जो सारे विगेधों 
का परिहार कर सवत्र एकता स्थापित करता हैं | इसके सम्बन्ध में 
दशन विशुद्धि भावना का वर्णन करते समय बहुत कुछ लिखा 
जा चुका दे । 


| २४७ 
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2 
जिनन्द्रबचन असत्य नहीं ह क्योंकि +- 
अज्ञानज्च कपायथा5उपत्यत्वम्य करारगाम। 
न द्यं वीतरागे ततू खन॒ता तज्जनन्द्रवाक |२८१। 
असत्य के कारगा अज्ञान ओर कपाय हैं। जन मनष्य 
अज्ञानी या गरागद्वेप रूप कपाय सहित होता है. तभी बह असतन 
बचन कहता है । गागद्?वेंप रहित जिनन्द्र भगवान मे ने अज्ान £ 
आर न कपाय । अतः उनकी बागी असतन्‍्य नहीं हो सकता । 
स्याद्राद सारे विरोधों का नाश करन बाला है :-- 
स्पाद्रादा हि विराधम्याखिलस्य प्रविनाशक:ः 
तेन युक्ता हि वाग जेनी प्रकृष्टा न कथं भवेत्‌ ।२८२। 
स्थादाद सिद्धान्त ससार के समम्न विरोधां का नाश करन 
बाला है| स्थाद्राद के होने पर कोड बिरोख या ऋंगड़ा रह दी नहीं 
सकता। क्योंकि स्याद्राद में हठबाद की बिलकुल स्थान नहीं आर 
बह एक एसा मध्यम सांग है जिसमे किसी का बिरोच हो हीं 
नहीं सकता । अत. स्थाद्रद से युक्त जो जिननद्र भगवान का 
वचन है बह प्रक्ृष्ठ नचन क्यों नहीं कहा जाय ? 
स्थाद्राद सिद्धान्त सावभेमिक हेल्‍्यही कहते है “-- 
सवंत्र वाइमये व्याप्ता स्थाहादी खलु तेलवत्‌ । 
तिलेपु प्रतिवृद्धानां विदुषां भूषण ननु ॥२८३॥ 
जिस प्रकार निलों मे सत् जगह नल मौजूद गहता है, 
एसा काई तिल का अंश नहीं जिसमें तल नहीं हो । उसी प्रकार 


[ +#८ ] 
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स्वाद्राद सर बाद मय में सब ज़गह व्याप्र ह। म्याह्राद साथे- 
दशिक, स वर्भोमिक और सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त विवेकी 
निष्पक्ष बिद्वानां का भूपगा है । 
बविराधी भा स्पाद्राद सिद्धान्त का मानते हैं :-- 

विराधिनाप्यम वाठमंगीकुबेन्ति मॉनतः । 

अगन्या किन्तु ते वाचा दृषयन्ति हठादिमम |२८४। 

अक्षपाद: कगादश्च जेमिनिव्यास एवं च। 

मांख्य: पातझ्जलश्चेंव सर्व गृहरणनन्‍्त्यम्रं ननु ।२८४। 


विरोधी लोग अधथान अजन भी इस म्याद्राद सिद्धान्त को 
अंनततो-गत्बा किसी न किसी प्रकार चुपचाप स्वीकार करते ही हें 
क्यांकि म्थाठ्राद की मान बिना काम नहीं चल सकता परन्तु वचन 
से वे स्थाद्राद मं दौप ही निकाला करते हैं। न्‍्यायदशन के वेत्ता 
अक्षपाद. वशंपिक दशन के गर्चयिता महपि कणाद, मीमांसक 
दशनकार जमिनी. वेदान्ती-व्यास जी. सांख्य दशनकार एवं 
पानइजल ऋषि आदि सभी जनतर दशनकारों न इस स्याद्वाद 
मिद्धान्त का (इस का बिना ही नाम लिये) स्थान २ पर उपयोग 
किया है । पाठकां को नीच लिग्व उद्धरणों स मालूम हो जायगा 
कि. उक्त विद्वानों ने स्थाद्राद को किस तरह अपनाया है :-- 

अत्तपाद-न्याय सृत्र की वंदिकवत्ति में कमफल के 
सम्बन्ध म जहां चचा चली है वहां “कम से उत्पन्न होने वाला 
फल उत्पत्ति के पृ सन्‌ है या असत्‌” इस प्रश्न का उत्तर देते 
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हुए लिखा है कि 'उत्पादक्यय दरशनान- न्‍्य।£ ४-५-०६ इसकं। 
व्याख्या करते हुए अन्त में लिखा है कि--ह्पक्ति के पृत्र फल 
सत्‌ भी है और असने भी | इसके अनिरिक नैयायिक लोग द्रव्य 
कम तथा गुण इन तीनों पदार्थों को सामान्य बिशप रूपये मानते 
हैं। अनः स्थाद्राद सिद्धान्त अपन आप स्वीकार कर लिया गया है । 

कंगाद--वैशपिक दर्शन भ॑ अन्यान्याभाव के बगन मे 
ध्व अध्याय के चोथ और पांचवे सत्र मं यह माना गयाह कि 
पदाथ किसी रूप स सन्‌ है ओंर किसी अन्यरूप से अ्रसत | 

जंमिनी-मीमांसदशन में एक ही ज्ञान को प्रमाता, 
प्रमिति ओर प्रमेयाकार माना गया है । अतः: ज्ञान तीन बिपयता 
रूप मानन स म्याद्राद सिद्धान्त आ ही जाता है । इसके अतिरिक 
मीमांसा दशन मे पदाथ की उत्पाद व्यय ध्रोच्य रूप माना गया 
है। इसके लिय मीमांस। श्लोकवानतिक प्र ६१६ मे २४/-२२-२३ 
श्ताक देग्विय । 

व्यास--वेदान्त दश्न में 'युक्ते: शकान्तरान्‍्च' इस ब्रह्म 
सत्र की व्याख्या करते हुए भाग्कराचाय ने अपन भाप्य में पदाथ 
में भदाभद व्यवम्था को स्वीकार किया हे | देखिये भास्क्राचाय- 
गचित भाष्य प्रष्ठ न॑ं+ १८: । 

सांख्यदशन--सांख्यदशन में सन्‍्ब गल ओर तम इनकी 
साम्यावम्था की प्रधान अथवा प्रकृति माना है। प्रसाद लाबब 
आदि भिन्न २ स्वभाव वाल अनक पदार्थों की एक प्रधान रूप 
मानन स पदाथ अनकान्तात्मक स्वीकार कर लिया गया है । 
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महपि पतचजजल्ति-महपि पनइजत्नि न अपन महाभाष्य 
पशपशापएिक मे पदथ को द्रव्यन्च की अपन्ना नित्य ओर पयाय 
की अपनज्ञा अनित्य स्वीकार किया है । उनने लिरा है कि-'द्रद्य 
निम्यमाक्रति ग्निस्या -- ---- आकूतिगस्न्या चान्या च भवति. द्रव्य 
पुनम्नदव । 

टुस प्रकार सभी दशनकारों न जनदशन के स्थाद्वाद 
सिद्धान्त कं) अपनाया है । विस्तार भय से हम सभी बात यहां 
नही लिग्य सकते कि किस + स्थान पर केस £ अजन दाशंनिकां 
ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया हे । 

स्याद्राद ज्ञान का संम्कारक है :-- 


स्याद्ादस्य महत्त्वं हि न वय बदितं क्षमा: । 
स्याठ्रादा वाडमलध्वंसी ज्ञानसंम्कृतिकारकः 
एतद्ादेन युक्तन्वाज्जेनं शाम्त्र हि कथ्यते । 
प्रकट बचने लाके तद्भक्तिमॉक्षदायिनी ॥२८७॥ 


ब् 
७ आओ 


म्याद्राद बचन के मेल को नाग करने वाला हैं, स्याद्राद 
का अपनान से वासी शुद्ध और संसार के कलह को नाश करने 
वाले है। जाती है। स्थाद्वाद मानों ज्ञान को मांज कर उस शुद्ध 
बना देता ह | सच तो यह है कि स्याह्ठाद की सहिसा अपार हे हम 
उसका वणन करने में समथ नहीं । इस स्पाद्वाद के कारण ही 
ज्ञनशाब्त्र उत्कूट वचन कहा जाता है । उस स्थाद्वाद रूप बाणी की 
भक्ति करना-उस अपनाना मात्त प्रदान करन वाला हैं । 
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इस प्रवचनरूप श्रत की प्रजा आर प्यह्न्त की प्रजा में 
काई भेद नहीं-यही ग्रन्थकार बताते है '-- 
भक्त्या है 45चान्‍त जना; श्रत॑ ते, 
(अक (८ जै ही 
अह नतमचेन्ति-यतों न कश्नित्‌ | 
है. स् का पु पक च्् छह 
भेदोा5उम्ति देवश्रतयास्तताड्चेत , 
त्रियागशुद्ध बा श्रतमेतदेव || २८८ 
जा मनप्य भक्तिपतक शत की अथान प्रवचन की प्रज्ञा 
करते हैं वे अटन्त भगवान की प्रत्ञा कर ते है । क्योंकि अहन्नदिव 
और श्रत में कोइ भेद नहीं है। आहन्‍तदेव तो श्रन की सात्नात 
म॒ति ही। है अत: मन बचन और काय को शुद्ध रखते हुए प्रवचन 
की प्रजा करनी चाहिये । यटी प्रवचन सक्ति भावना है । 
इस प्रकार संक्षप से प्रवचन सक्ति भावना का 
बगान समाप्र हुआ । 
५०४ <* 
अब आवश्यकरापरिहागि भावना का बगान करते हैं-- 
छ शा बल 
अवश्य यांद्ध कतव्यमावश्यक्रामात स्मृतस्‌ | 
प्रत्यहं तदनुष्टानं तम्याप्हानिः प्रचक्‍्यते ॥|२८६॥ 
जो अवश्य करन योग्य होता है डस आवश्यक कहते हैं । 
उस आवश्यक काय को प्रतिदिन करते ग्हना ही 'अहानि' अथान 
आवश्यकाइपरिहाशि है । जो क्रियाये प्रतिदिन कग्न की हैं 


[ २६० ) 
उनकी निग्न्तर करत ग्हना, कभी न छोड़ना ही आवश्यका 5परि- 
टागि भावना का अथ है । 
प्रःन इठता है कि आवश्यक क्रियाथे कान सी हैं ? इम्का 
उत्तर देते हैं :-- 
मुनिश्रावकभदन तस्या; भदठ्धयं मतम । 
आवश्यक हि साधूनां श्रावकाणां तथा मतम्‌ ॥|२६०॥ 
वह आवश्यक क्रियायं मुनि ओर आ॥चकां के भद सेदों 
प्रकार की हैं। अथात साथुओं के आवश्यक और श्राबकों के 
आवश्यक | प्रथम साधुओं के आवश्यकों का बर्णन करते हैं:-- 
सामायिक स्तवस्तत्र वन्दना च्‌ प्रतिक्रमः । 

# # ७ की ० हे पु 
प्रत्याव्यानावाशप्टा है कायात्मगंस्तवव च ॥२६१॥ 
आवश्यकानि साधूनां पडेतानि मतानि तु । 

( हा ] 5 शा ७ श्र 
सवसावद्ययागाना ॥नश्वकत्त; प्रथम मतम्‌ |।।२€२॥ 

४-सामायिक, +-म्तवन, ३-वन्दना, ४-प्रनिक्रमण, ४- 
प्र्याग्यान और ६-कायोत्सग--य छह साधुओं के आवश्यक हैं । 
सव प्रथम सामायिक का बणन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि 
तमाम परिग्रहार्म्भ स निवृत्त होना. सांसारिक सभी पाप 
सामग्रियां स विरक्त होना 'सामायिक' है । द्रतव्य ओर भाव की 
अपक्ता सामायिक के दा भेद सममना चाहिए। द्रव्य सामा- 
सिक वह कहलाता है जिसमें धन. दोेलत. जमीन, मकान आदि 


| ६३ |] 
समस्त पदार्थों से विरक्ति प.7गा कर ली जाय । जीवन-मरण:. 
गगद्वेप श्रादि जीब की बमाविक परिशरदियां से अपन को हटा 
कर शुद्धात्मा में रमणा करना भाव सामायिक है। नाम स्थापना 
ख्रादि की अपनज्ञा भी सामायिक के भद हाते हैं: पर बिम्तार भय 
से उसका यहां वगान नदी करने | 
इनका विशद वगान झनगार चमाम्रत आदि प्रन्थां में 
देग्वना चाहिए । 
आग स्तवन आदि आवध्यकां का मस्वरूय बताते हैँ :-- 
तीथक्रत -गुगकार्तिश्व स्तव: स्यान्माहनाशकः । 
त्रिशुद्धिदयासना ज्ञया दादशावतंना खलु ॥२६३॥ 
चतुः शिरानतिः सम्यक वन्दना मुनिभिमता | 
भ्ूतदीष-निषृत्तिश्व प्रतिक्रमणमेत्र तु ॥२६४॥ 
तीथड्कुग भगवान के गु्गों का कीतन करना 'स्तत्र' कहलाता 
है। यह म्तवन मोह का नाश करन वाला हैं । भगवान के 
गुणों का स्मरगा करना स्‍्तवन है. चौबीस नीथकिूरों की भिन्न र 
स्तुति करना--चनुर्विशति म्तव कहलाता है । नाम स्थापना आदि 
के सद स म्तवन के छह भेद तथा द्रव्य भाव की अपन्ञा दो भद 
ज्ञानन चाहिएं | 
त्रिशुद्वि, दो आसन- बारह आबन तथा चार शिगरेनति जिस 
में की जाय वह वन्‍्दना कहलाती है । इस बन्दना का क्रम इस 
प्रकार जानना चाहिए। जीबादि गहित प्रासक स्थान मे सब्र 
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प्रथम पूत्र या उत्तर दिशा से मुंह करके कायोन्‍स्ग करके ग्वड़ा 
टोवे। तीन बार गामाकार सन्त्र पढ़ कर तान आवन ओर एक 
शिराोनति कर | फिर अपनो दाहिली ओर मुद्द जावे और उस 
ही प्रकार नीन बार गामाकार मन्त्र पढ़ कर तोन आवन ओर एक 
शिगाननि कर । इस नतग्ह शाप दाना दिशाओं मे भी करे | 
फिर ज़िधर मुंह करके सब प्रथम ग्वड़ा हुआ था उधर ही पद्मयासन 
या ग्वयटगासन से गह कर ध्यान कर । उक्त दोनों आसनां के 
अतिरिक्त ओर भी बीरासन आदि का विधान है। पर मुस्यतः 
टन्ही दो आमनों स सामायिक किया जाता है। बन्‍न्दना प्रातः 
मध्याह्ष ओर सायंकाल की ज्ञातो है । 

भूतकाल में किये गये पापा की निन्‍्दरा. गहा करना प्रति- 
क्रमण कहलाना है। प्रमादादि के बश जो कुछ पाप हो गय 
ह य सत्र मिथ्या हां. मग आत्मा पबित्र बन आदि भावना 
करना । तथा कायान्सग कर पंच नमस्कार मन्त्र का जाप्य करन। 
प्रतिक्रमणण कहलाता है। प्रतिक्रमण के सात भद है । दिन भर 
किय गये पापां का सायंकाल में प्रतिक्रमण करना देवसिक प्रति- 
क्रमण कहलाता है । /-शत्रि सम्बन्धी पापों का प्रालःकाल प्रति- 
क्रमणा करना गात्रिक प्रतिक्रमगा है । +-माग मं चलन स जो 
पाप लगे उसका प्रनिक्रमण करना एयोॉ-परथ्रक प्रनिक्रमण है। 
६- टसी प्रकार पाक्षिक प्रनिक्रमण. ४-चातुर्मासिक प्रनिक्रमण,. 
४-सांवत्सरिक ( बप भर का प्रतिक्रमण ) ६- ओर सन्यासमग्गा 
की आदि में किया जान वाला उत्तमाथ प्रनिक्रमण जानना 
चाहिए । 





आगे प्रत्याख्यानादि आवश्यकां का वणन करते हैं :-- 
भविष्यद्दोषमोषश्र प्रत्याख्यान॑ जिनेमंतम्‌ । 
ममत्वविनिवृत्तिस्तु कायात्मगॉस्ति शोधकः २६ ५॥ 
शरीरे मितकालं दि प्रुक्तिस्प-फलप्रदः । 
स्वाध्यायं केचिदत्राहु: कायोत्सगं व्यपास्य च ॥२६६॥ 
आगामी काल में लगन वान्ते दापां का स्याग करना कि में 
मन, वचन, काय स॑ यह पाप नहीं करूंगा - प्रत्यास्यान नाम क। 
आवश्यक कहलाता हे । नाम स्थापना आदि की अपनज्ञा इसके 
भी छह भद जानने चाहिए । 
परिमित काल तक शरीर से ममस्व न रखना कायान्सग 
कहलाता है । दानां पंरों के बीच चार अंगुल का अन्तरात्त 
रखते हुए सीधे खड़े हो। कर दोनां हाथों को लटका कर नासिकाक 
अग्रभाग में दृष्टि रखते हुए आत्मचिन्तन करना कायोन्‍सग को 
विधि है। इस कायोत्सगका जघधन्य काल अन्तमुहत ओर उत्कृष्ट 
काल एक वप है । अन्तमुहूत से लेकर एक बप के पहले बोच 
के समय को मध्यम काल समझना चाहिए | यह कायान्सग 
आत्मा की शुद्धि करता है और मुक्ति रूप फल को देन वाला हैं | 
कुछ आचाय आवश्यकों में कायान्सग को एक प्रथक 
आवश्यक न मान कर इसके म्थान में स्वाध्याय को छठा आवश्यक 
मानते हैं । 
आरे गृहस्थों के पट आवश्यक बताते हैं :-- 
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० ० शा <् आ ० 
देवाचनापास्तिग्थे यतानां, 
स्वाध्याययुक्त: खलु संयमश्र । 
दान तपश्चति च कम पटक- 
७ [0] ७ अऔ 
मावश्यक स्याद ग्रहमेधिनां वे ॥२६७॥ 
क छ हक] 
यथाशक्ति गृहम्थेन शुद्रेन मनसा सदा । 
कतंव्य कमपटके हि नानन्‍्यथा गृहमेघिता ॥२६८॥ 

गृहरथों के छह आवश्यक ये हैँ--४-देवपूज्ा अधातनू-- 
भगवान जिननद्र देव की पूजा करना । २-गुरूपास्ति--निप्रन्थ 
गुरू की सवा करना । ३-स्वाध्याय--आसन्मोन्थान के लिए शाम्म्रों 
का अध्ययन करना । 9-संयम--इन्द्रियां को वश में ग्ग्वना. 
चडचल न हाोन दना ओर पांच स्थावर एवं एक बत्रस. इस प्रकार 
टह काय के जीवों की गत्षा करना । ४-तप-इच्छाओं का 
निराध करना । ६-“दान--शक्ति के अनुसार आहारादि पदार्थों 
का चारों प्रकार का दान करना । ये गृहम्थ के दनिक नंतिक 
कम बताय गय हैं। इन्हें गृहम्ध को प्रति दिन करना चाहिए। 
अन्यथा वह गृहस्थ नहीं है । 

इस प्रकार मुनि एवं गृहस्थों को आवश्यक दंनिक 
कम करना चाहिए। इन आवश्यकां को करते रहना आवश्यका - 
परिषह्ारि भावना कहलाती है । 

इस प्रकार संक्तप से आवष्यकरापरिहाणशि भावना 
का बरणन ममाप्र हुआ | 


| * 5७ |] 


च्च्न्ी््य्न्ी अिजररी. ही ५ + पु रीय८ीयिएकी पट रधयरेकारीीओे./ट न प९#*>पेकक् जे ./#न्पिप टिकी... स्थिए/ स्‍्थिकेड 





अब मागे-प्रभावना नामक पनद्रहबा आात्रना का बगान 
करते हैं :-- 
मांग प्रभावना का लजंगा-- 
कल्यागमार्गा मागः स्थान जनमार्गं: से उच्यने । 
जिनन्द्रशासन त़ि लाकद्य-द्ितप्रदम ।॥२६६॥ 
अज्ञानान्धतम :कीर्णा लोकेनाध्वा न लाक्यने । 
कल्याग॒म्य, तताउज्ञानाज्याकृतिः स्यास्प्रभावना ॥३ «०२ 
कल्याण का मांग ही यहां मांग कहा गया है ।. बट मार 
जन माग| है। जिनन्द्रदेव का शासन-मांग इस ओर परलोक 
दोनों का कल्याणकारी है। जैन माग पर चलन से जीव का यह 
लाक और परलाक दोनों सुधरत हैं । बह कल्याण का मार 
लोगों को नज़र नहीं आता क्योंकि अज्ञानान्थकार छाया हुआ ह# । 
अतः उस अज्ञान को दूर कर सनन्‍्माग का दिस्दशन कराना ही 
जनमाग की सरची प्रभावना है । संक्षप में यह कहा जा सराझ्ता 
है कि अज्ञान को दूर करना ही जनमाग को प्रकट करना है और 
यही 'मागप्रभावना' है। यही आगे कहते हैं:-- 
मिथ्यामागंतिरस्कार-क्षमया जिद्यया तथा । 
सद्धमंग्रातनं मार्ग-प्रभावनमिद्दोच्यते ॥|३०१॥ 
मिश्या मार्ग का निग्म्कार करने में समथ एसी विद्या के 
द्वारा मिथ्या मागकी निम्सारता बताना एवं सत्यथमकी प्रकट करना 
मार्ग प्रभावना कहलाता हैं । द्वेपवृत्ति से किसी की निन्‍्दरा करना 
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बुरा है। लेकिन बुगई का बुगढ़ जानना कोई बुरी बात नहीं । 
यह तो प्रस्यक व्यक्ति का कतव्य है कि बुगाई की मसमालोचना 
कर ओर संसार को उससे बचावे । अन्यथा ज्ञान का प्रसार ही 
कस हो सकता है । सद्धम का उद्योत मिशथ्या मांग अथ्थांन 
' खण्ड का म्यगडन करन से होता है । इस लिए ज्ञान के प्रकाश 
द्र।ग पारवर्ड का विनाश कर सन्मागे का प्रचार करना चाहिए । 


प्रभावना किस तरह की जाय इसका उत्तर-- 
निजान्मा सबच्तः पूर्व रत्नत्रयसुनेजमा । 
प्रभावनाया लाकस्तु तपाज्ञानाचनादिभि; ॥३० २॥ 


सबसे पहले सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान और सम्यकचाग्त्र 
रूपी तज स श्रपन आत्मा की प्रभावना करनी चाहिए | इसके 
पश्चात तप, ज्ञान, पृजा, सत्कार आदि स॑ संसार का प्रभावित 
करना चाहिए । 


प्रभावना के दो भेद हैं एक आत्म-प्रभावना और दूसरी 
परात्म-प्रभावना जिस वाह्य-प्रभावना या लोक-प्रभावना भो कहते 
है। मसम्बग्दशनादि रत्नत्रय के पालन करने से आत्मा उत्तरोत्तर 
५द्ित्र होता जाता है और अन्त में एक दिन संसार के समस्त 
पद'थों से गग-द्वेप छोड़ कर कमशत्नशओं का नाश कर अपने 
आञ्राप मे ग्मणा करन लग जाता हैं। इसी अ्रवस्था को मुक्तावस्था 
या निदाणावस्था कहा जाता है। आत्मा की सच्ची प्रभावना 
यह है ओर यही उत्तम एवं उपादेय है । दूसरों प्रभावना--ज्ञो 
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परात्म प्रभावना है--वह भा ग्रदणीय है । जैनथम का अनिशय 
प्रकट करना “इस प्रकार के थामिक कसा करना जिनसे जिनधम 
का माहात्म्य प्रकट हो--परान्मा प्रभावना कहलातों हैं । चार 
प्रकार के दान करना. अन्तरग एबं बाह्य तप करना. संसार को 
ज्ञान सिस्वाना, जिनन्द्र के भक्ति मांग का प्रचार करना आदि 
प्रभावना के ही कारण हैं । उत्सव करना. जिननद्र देव की र्थ- 
यात्रा निकालना आदि सभी काय प्रभावना के कारण मान गये हैं । 
लेकिन एक ही प्रकार के कारण सब काल एवं ज्षत्र में प्रभावना 
के कारण हां यह कोई बात नहीं--यही आगे बताया जाता है-- 


हेतुः प्रभावनाया: कालत्तेत्राद्रपेतषया नित्यम्‌ । 
विदृपा विवतंनीयोंजन्यथोन्नतिनेंत्र धमस्य ॥३०३॥ 
बिद्वान लोगों की चाहिए कि प्रभावना के कारग काल 
ओर क्षेत्र की अपना हमंशह बदलते गहें अन्यथा सदा एक ही 
कारण को अपनाये गहने से धम की उन्नति, प्रभावना नहीं होती | 
धमं-प्रभावना का मनलब हे लोगों का धम ग्रहण कग्न 
के लिये या धम सबन के लिये प्रभावित होना । जिन कार्यों को 
देग्वककर लोग घम-सवन के लिए उन्साहित होते हैं वे ही धम- 
प्रभावना के कारण हैं। य कारण सदा एक स॑ नहीं रहते। 
परिस्थिति के कारणगा इनमें परिवतन होता रहता हैं । किसी भी 
धर्म की वाम्नविक प्रभावना के कारगा ता उसके सरूचे कनव्य-नि9 
अनुयायी ही हैं | ज्ञिस धर्म के अनुयायी परापकारी कतव्य-शील, 
धमात्मा होते हैं उसका प्रभाव लोगों के हृदय पर तत्काल पड़ता 
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है। ग्वामी समनन्‍तमद्र अकलंकदव आदि आचार्या के व्यक्तित्व 
का नन्‍्कालीन जनता पर स्थायी प्रभाव पहन के कारगा जैनवम 
का प्रचार जसा हुआ था बसा अन्य किसी भी कारगा सनहों 
सका । इसी लिए कह। गया है कि अगर सन्‍चों प्रभावना करना 
है ता पहनते अपन आपका सततत्रय के नत से प्रभान्वित करो । 

जिस धरम के अनुयायी समयोपयाोगी दान देन बाल, 
प्रतिभा-सग्पन्न. बिद्रान. परापकारी ओर जन-समाज़ की सवा 
करन वाले होते हैं. बह ही थम अपना प्रभाव दूसरों पर पटक्र 
सकता है | पर बड़े दुःस्थ की बान है. कि जन-समाज इस तथ्य 
की नहीं समझता ओर रूद्ियां का गुलाम होकर अपन समय- 
शक्ति ओर द्रब्य का दुरूपयोग कर रहा है । इस समय कौनसा 
क्राय करन स हमार धरम को प्रभावना हो सकती है-इसका विचार 
हम बिलकुल नहीं करत | यही कारण है कि हमारा ह्ास होता 
जा ग्हा है । हमार मन्दिगां की. प्रतिमाओं ओर शाम्ब्र भग्डारां 
की क्या दशा ह-इस पर कुछ भी विचार न करके आवश्यकता 
नहीं होन पर भी हम नये मन्दिर बनवाने हैं ओर नह प्रतिमाएं 
प्रतिछ्ित करवात हैं और सममते हैं कि इसस धर्म की प्रभावना 
है। रहो है । लेकिन एसा ख्याल करना भयंकर भूल है । 

जिन मन्दिर का निमाग करना. जिनन्द्र देव की मृति की 
प्रतिष्ठा करवाना, उत्सब करना. ग्थयात्रा एवं जुलूस निकालना 
गजरथ निकलवाना आदि भी धम की प्रभावना के कारण हो 
सकते हैं पर सदा इन्हों कारणां पर नहीं चिपटे रहना चाहिये। 
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देश ओर काल के अनुसार उनमे परित्रतनन की आवश्यकता है । 
एक समय एसा था जब प्रतिप्ठा७ व्यादि उ्गान से जनभधम का 
प्रभाव फैलता था ओर लग जनथम यो ग्वीकार करते थे। 
लेकिन आज वह जमाना नहीं ग्ह)। नआज़ हम प्रनिष्ठाओं की 
अप्चश्यकता नहीं। हजारो मन्दिर ओर करो मतियां मोजद़ 
है! एस बहत से मन्दिर है जटां समथ पर प्रल्लाल-प्रजन नर्टी 
हाला | फिर नवीन मन्दिर बनाकर बे प्रतिष्ना कराकर किस प्रयार 
पुण्य सम्पादन एव थम -प्र भावना वी जा सकती है । सच नो यह 
है कि हमने इन उत्सब शादि के त«्य को सही समका प्यार रूदि 


की चनतांग इनका पालन करन लग गय | 


देखा जाय तो हमार सब काम धम-प्रभावना से उन्हे हैं 
जनत-पमानयायियां से 7मारी कीट सहानभति नहीं है! #मे जन- 
बम के प्रचार करन म॑ कोट मदद नटी दत. बल्कि हम तो दिन 
व दिन जनवम के मानन बला की थकक़ा देकर टस पत्रित्र 
जनमाग से हटा रह टहें-7 जारों व्यक्तियां का। घम-च्यून कराने में 
सडायक बन गह हैं. फिर हस थम प्रभावना के नाम पर उत्सवादि 
कर-यह कहाँ तक डचित है। आज़ आवश्यकता ट्स बात की हैँ 
कि हम बिछुड़ हुए भाइयों को गले लगाबे ओर नवीन जन 
बनाने का प्रयन्न करें। हमार एस क्र्या का ओर व्यथ के क्रिया- 
काशडां को देख कर हमारी नवीन पीढ़ी--भविष्य के आधार 
स्तम्भ-तों इस जनथम से विरक्त से होते जारह हैं। यदि हम 
भगवान महावीर के सच्चे उपरासक हा तो हमारी वास्तविकता का 
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दूसरों पर भी अवश्य प्रभाव पड़गा । पर वास्तव में हम उनके 
सच्च अनुयायी नहीं हैं | धरम का प्रभाव उस धमं के मानने वालों 
को देग्व कर पड़ता है । अहिसा के उपासक होकर भी अहिंसा के 
तत्व की न समझे. सहानुभूति और दया के नाम पर अपना 
स्वार्थ साधन करते रहें, एक दूसरे की उन्ननि को देग्व कर ईष्यां 
करें और उस गिगन की चष्ठटा करें, आदि कृत्यों स धर्म प्रभावना 
केस हो सकती है ? 

आज़ का युग वैज्ञानिक युग है । प्रत्यक बात आज विज्ञान 
की क्सोंटी पर कसी जाती है । जो बात खरी उतरतो है दुनियां 
उसी की मानती है । जैनधम वज्ञानिक और इसी लिए साबंज़निक 
ओर सावर्भोमिक धम कहा जाता है । लेकिन यह आज़ कहना ही 
कहना मात्र प्रतीत होता है। जनधम के अनुयायी बनने का ढोंग 
रचने वालों ने आज धरम के नाम पर बहुत सी बुगइयां पैदा 
कर्दी हैं। इस लिए आवश्यकता है कि हम भगवान महावीर के 
असली मिद्धान्तां को सममें और देश के कान २ में उनके सत्य 
तत्व को फैलाब | तिजाग्यां में बंद पड़ हुए सोन की कोई 
उपयोगिता नहीं होती । जब दुनियां के सामने वह आता है तो 
वह बिना किसी के कद्दे सुन उस पर मुग्ध हो जातो है। जैनधम 
के असली मिद्धान्तों को आप दुनियां के सामने खोल कर गखिये 
श्र फिर देखिये दुनियां किस तरह आपके मिद्धान्तों पर मुग्ध 
होती हैं। आज विश्व के कोने २ में युद्ध की लहर दौड़ रही है 
ओर यद्ध का वीभत्म रूप हमारे सामने है। पर युद्ध अप्राकृतिक 
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2 व: बट सबदा नहीं रहे सकता | संसार उस थद्र से सबरा 
गया है अब वह शान्ति चाहता है झछो7 बह शान्ति मिनगा 
ग्राध्यात्मिमतता से जतनवतम गआाध्या मक धमह । 

ग्राप इस आध्या' मे हाबया दलिया यो दियवाटये लागा 
जनी बन जाना एक सावागश सा बात हगी ५५ मबल एसा 
लिग्व देन मात्र स कुद् न टैग । सके लिए ग्यावश्यकत। हैँ 
याग और सन्नी लगनके। घन लगाकर प्रचारक तयार कालजिए । 
देश में सत्र ज़गट प्रचाग्का को समजाए। तेकन यह खाल 
गग्यिय कि वे प्रचारक सकन्‍्च 5 । साच्ना सवरा करन वाले 
प्रचारक ही जंनवम की फला सकते है। जनवम का प्रभावना 
तभी होगी जब प्रत्यक ज॑नी यह प्रतिता करते कि में दिनभर 
में कम से क्रम इतना समय्र तो इस पुनीत घामिझ काय मे 
अ्वष्य लगाऊगा । 

आज उसी प्रकार धम से प्रभावना हो सम्ता € ओर 
समयानुकृल हमे इस अपनाना भा चाहिये । यदि टन बथाता का 
कोट बिरोथ कर तो उसका चिन्‍ता न करनी चाहियि। अन्छ 
काम मे बिध्न आया ही करते है .-- 
प्रभावनाविध्नकरी हि रूद्विवादास्ति लाकेउत्र मे दयन्न । 
कालादपेच्षां च ततः समीच्य प्रभावनायां मनमसा सजंतु।३ ०४ 

रूढ़ियां प्रभावना में विम्न डालने वाली हैं। टस मानने 
में किसी को भी आनाकानी नहीं होनी चाहिये | इस लिये 
परम्परा की कोई परवाह नहीं करके देश आर काल की मांग का 
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विचार करते हुए हमें धर्म की प्रभावना करना चाहिये | जो द्रव्य 
क्षत्र कान और भाव का विचार किये बिना केवल परम्परा का 
पापण करता है वह धम का प्रभावक कभी नहीं कहा जा सकता 
धम प्रभावक का यह देखना चाहिये कि किस समय कहां किस 
बम्तु की आवश्यकता है। जा आवश्यकता अनावश्यकता का 
विचार नहीं करता वह धरम ओर धम को प्रभावना दोनों को ही 
नहीं सममता | 
कालाचपेत्षां प्रममीक्ष्य पूर्व, 
महपयोप्यत्र विवेकमापूः । 
ततः प्रमार॑ गतवान्‌ हि जेंनो, 
धम: पुरा विश्वहितज्ञरोड्यम्‌ |।३०५॥ 


प्राचीन महपरियां न भी धम प्रभावना में काल त्तेत्रादि की 
अपक्ता का पूरा व्वयाल रखा है| अगर ये द्रव्य क्षेत्र कान और 
भाव की अपेज्ञा का विचार न करते तो जैनधम का दुनियां में 
कभी इतना प्रचार नहीं होता । ज॑नाचारयों की शासन भिन्नता से 
इस बात का अन्छी तरह पता चल जाता हैं कि उन्होंन समय 
ओर ग्थान की मांग का कभी तिरस्कार नहीं किया। जहां जैसी 
आवश्यकता देग्वी वहां वेसा ही करन की उन्होंन आज्ञा दी | इसी 
स॑ विश्व-हितकारी यह जनधम संसार में इतन विस्तार को प्राप्त 
हो सका ओर अभी तक जीवित है. । 


कालानुकूलं न चलन्ति लोके, 





कि 
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चेत्रानुकूलं व नये मनुप्या: । 
ते सर्चेत:पातमवाप्य शीघ्र , 
हासे ब्रज॑ंताह महाव्रिमद्रा; ॥३०६॥ 
जो मनुष्य काल के अनुसार नहीं चलते ओर ने क्षत्र के 
अनुसार चलते हैं उनका सत्॒ ज़गद से पतन होता है ओर वे 
मृख्र दुनियां में उपहासास्पद बनते हैं | अतः आवश्यक है कि शम 
जनधम की प्रभावना यदि करना चाहते हैं ता देशकालानुसार 
प्रभावना के कारों की अपनाबव । आज़ जिन बातों से जनवम 
की प्रभावना होती हो उनको शीघ्रातिशीद्र ग्रहण करके धरम की 
प्रभावना करें | यही मा प्रभावना का अथ है । 
इस प्रकार संक्षप में माग प्रभावना भावना का 
बणन समाप्त हुआ । 
"४ <<* 
अब प्रवचन-वात्सल्य नामक सोलहवीं भावना का बगान 
फरते हैं :-- 
हि ] बक 
स्यास्मधमा प्रवचन: वात्सल्य तत्र यड्भधवत | 
छ छि छत [] हि नि... ७ 
घनातत्सेव तत्प्रोक्तं वात्मल्यं परम खलु ॥३०७॥ 
जो समान धमको मानन वाले होत हैं उन्हें 'प्रवचन' कहा 
ज्ञाता हैं उन प्रवचनां-साधर्मो मनुष्यों में-जो प्रम होता हैं उस 
'प्रवचन बात्सल्य' कहते हैं । जिस प्रकार गो अपन बछड़ स प्रम 
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करती है उसी प्रकार प्रस्यक मनुष्य को अपने साधा भाइयों से 
प्रम करना चाहिये । संसार में गाय ओर बछड़ का प्रम विख्यात 
है। बह अपन बच्च स निःम्वाथ प्रम कग्ती है। उसकी गक्षा के 
लिए बह झपन जीवन की भी परवाह नहीं करती । अगर शेर भी 
सामन आ ताबे ता वह उस बचान के लिए स्वयं मर मिटेगी। 
टसी तरह ह# मं चाहिये कि बरमान्‍्माओं से निष्कपट प्रेम कर ओर 
उनकी रक्षा से अपनी गत्ता समर । 
वस्मलत्वेन चेतेन धर्मबद्धिः प्रजायते । 
मिथः स्नेहामिवृद्धिश्व सधमंजनतास च |३०८। 

ट्स बास्सल्य से धम की वृद्धि होती है । आपस में स्नेह, 
सहानुभूति एवं एकान्मता बढ़ती है । इस लिए धामिक जनां में 
परस्पर प्रम संचार की चहुत आवश्यकता हैं । 

टस प्रवचन वात्सल्य भावना का महत्व बहुत उयादा है! 
परन्तु आज हमने इसके महत्व को भुला दिया है ओर इस 
वास्सल्य के बजाय बर की भावना बहुत ज्यादा व्याप्त हो रही 
है। साधर्मी भाइयों की बात तो दर जाने दीजिये, सहोदर 
भादयों में ही आज़ प्रेम नहीं है वे भी एक दूसर को देख कर 
जलते हैं | सहानुभूति और प्रेम तो हम में स उठ गया-अगर 
यह भी कट दिया ज्ञाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

दूसरे के उत्कप को देख कर जलना-एक साधाग्ण सी 
बात होगई है । यदि किसी को यह मालूम हो जाय कि अमुक 
भाई की नोकरी लग रहो है या उस छकुछ लाभ हो रहा हैं या 
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उसको तरक्की हो रह है तो बह शीघ्र ही उसके मांगे में रोड़ 
अटकान का प्रयत्न करने लग जायगा । भेंश मतलब यह नहीं है 
कि सभी एस है । बहत से सज्जन वच्छे कतत्यनिष्ठ भी मिलेंगे 
पर अधिक संगर्या एस ही लागा की है जा साथामयां की हामि 
करन मे तन्‍्पर ग्हते है । किसी का नकसान करन मे उन्हें क्‍या 
मिलगा+दय्रट थे नहीं सोचते. उनवी तो यश खादल सो पड़ 
जाती है कि किसी का कम विराट ! 

व्रेस देग्या जाय तो जैन तनाव खबर से ज्यादा मालदार 
गमनं। जाती है परन्त बार "वर गरी वा दीया थी कमी नहीं 


ञ्ध्यु ् 


. पट लिग्व होने पर थी खाज वहत से भा बकार थमा करने 
है। पर मालदार पृजोप्तियों बो उनकी तग्फ, "यान देन का 
अवबरा नहीं । एशा आराम के सएस गया का जटात मे अपना 
जहां नाम हो वहां पेसा देन में 7८ संत ही नस्पर गढेँ पर गरीयों 
की चिःहट आर उनका रोना हम गालाट नहीं पहला । इतर 
समाज में बहत से बढ़े * ओद्यागिक कार्खान हैं जहां «जारों 
भाई अपना पट पालत है । पर जनां में एसी काट याज़ना नहीं 
जहां से गरोबां के! खान भर को सन्न मिल सके | जनां मे यद्यपि 
दान की प्रव्र्ि अच्छी है पर बह दान कहां देना चाहिय ? उसकी 
उपयोगिता कहां है आदि बान दानी महाशय नहीं बिचाग्न। बस 
जहां नाम हो वहीं थन लुटाया जाता है । 

उक्क बातें इस लिए लिग्वी गई हैं कि ग्वाध्याय- प्रेमी इधर 
ध्यान दे ओर अपन साथर्मी भाइयों के प्रति प्रम ओर सहानुभूति 


गकस्ब। एक दूसरे के उन्‍्क्रप का देग्व कर ईप्पो न करें अपितु 
उसके उत्साह को बढ़ावे । अपने साथर्मों मनुष्यों स प्रम ग्ग्ना 
महान पुण्य एबं तीथकर प्रकृति के बन्ध के कारणों मेंस एक 
काग्गा हैं | 
मंघशक्तिहि लाकेउस्मिन्‌ उन्कप लभते ननु। 
प्राप्यते सा तु चतेन तम्मादेतत्समाश्रय्रेत्‌ ॥|३०६॥ 

संसार मे संघशक्ति ही उन्‍्कप को प्राप्त होती है । और वह 
संघशक्ति प्रवचन वन्सलतास प्राप्त होती है अतः प्रवचन बत्सलता 
की अपनाना चाहिये | 

प्रयक समाज व देश संगठन के बल पर ही अपनी उन्नति 
करता है। कहावत प्रसिद्ध है कि 'अकला चना भाई का नहीं 
फाड़ सकता' इसी प्रकार एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता परन्तु 
सम्मिलित शक्ति स असम्भव काय भी सम्भव बन जात हैं। 
उन्ननि या उत्थान के कार्यों म॑ं बाधाएं आती ही हैं । अकेला 
व्यक्ति उन बाधाओं स विचलित होकर कतेव्य-श्रष्ट हो सकता 
है पर बहुत से आदमियों के मिलन पर बाधाएं अपना प्रभाव नहीं 
जमा सकता। 'ज़माअत करामात' यह उद की कहावत सिस्वाती 
है कि मिल कर रहा, संगठन बनाओ फिर देगों मुश्किल भी 
अ्रासान वन जाती हैं । 

आज के जमान में एक व्यक्ति की आवाज़ का-मांग को 
काई नद्दी सुनता पर वही बात यदि एक सम्मिलित शक्ति स॑ 


| ><६ |] 

निकलती है. तो बट्ट + गाज़' महाराजा तक उस बात को मानने 
से टन्‍्कार नहीं कर सकते । क्याक वे जानते है कि यह एक 
व्यक्ति की नहीं अपितु एक समृ”ट की द्ावाज़ है। इसी प्रकार 
प्रयेक वात के लिए बिचार लीजिये। स्यान्मिक. थामिक, सामा- 
ज़िक एवं गाप्ट्रीय उन्नति के लिय संगठनवी वहत बड़ी आवध्यकता 
हैं । बिना सगठन के मन॒प्य कुछ नहीं कर सकता | 

पर बड़ संगठन हो कैस ? हसका उत्तर ग्रन्थकार दे रहे 
है कि प्रवचन वस्सल-ब' भावना के स्यपनाओ । साधर्मी भाइयों 
से वान्सल्य रखो तब संगठन न्यपन ग्राप बन जायगा। पनद्रह्वी 
भावना मार्प्रभावना मे आचार्यों ने बताया कि ससार को जनधम 
का सन्दश सुनाआ। उन्हें सम नाओा अर टस सत्य तत्ब को 
अगीकार कराओझ । टसका अथ यह ह# कि संसार को जनी 
बनाओ । घओआओर फिर सोलहबी भावना मे कहने हैं कि प्रत्येक 
साथी से गाय बछड़ का सा प्रम रस्यी । कितना ऊ'चा 
मसिद्धान्न है। यदि आज प्रस्यक जननी टन बातों को अ्ंगीकार 
करे तो संसार के समस्त कगड़ा और लदादयों का देखते देखते 
मिटाया जा सकता है। बान्सल्य की शक्ति अपरम्पार है । 


इस प्रकार प्रवचनवन्मत्व नामक सोलहर्वा भावना का 
संक्षिप्त बगन समाप्र हुआ ॥ 


भारतीय ह्ञामपीठ ग्रन्थागार काशी 


वह पुसक अम्ताद्षित तिथिको पुस्तकारुयसे छी गईं थी ॥ 
१५ दिनके अन्दर थापस भाजानी चाहिये । 
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